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लेखक का कथन 


यह बात हिंदी के सभी प्रेमियों का खटकती है कि हिंदी के 
सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों की पूणे श्र जचित 
समीक्षा तथा उनके पठन-पाठन की उचित व्यवस्था अभी नहीं हुई 
है। कविता-प्रेमियों का ध्यान अभी तक रामचरितमानस” तक 
ही सौमित रहा है। मानस? की सैकड़ों टीकाएँ निकली हैं ओर 
निकल रही हैं। उसकी समीक्षाएँ भी विद्वानों ने की हैं। अन्यान्य 
भाषाओं में भी रामायण की समीक्षाएँ देखने में आती हैं; परंतु 
यह सौभाग्य गोस्वासीजी के अन्य ग्रंथें को प्राप्त नहीं हो! सका | 
पविन्नयपत्रिका? की ओर कुछ भक्त लोगों का ध्यान गया है। 
उसकी एक-दे। आल्लाचनाएँ श्ौर टीकाएँ अ्रच्छी निकली हैं । 
'कवितावली' की भी एक-दे टीकाएँ अच्छी निकली हैं परंतु उस 
पर कोई पाल्ञाचना-प्रंथ देखने में नहीं आया | फुटकर लेखों में 
ते कभी कभी गेस्वामी-सबंधी समीक्षाएँ दिखाई भी देती हैं परंतु 
पुस्तक रूप मे इस दिशा मे कोई प्रयास नहीं किया गया। सुझे 
इस प्रकार का अनुभव है कि हिंदी की अच्छी मासिक पत्रिकाओं 
के कुछ ऊँचे संपादक भी गोस्वामी तुलसीदास तथा कवि-सम्रादू 
सूरदास की आतलेाचनाओं का छापना पिछड़ापन समभतते है। 


गोस्वामी तुलसीदास के संबंध मे सबसे अच्छा और सबसे 
मैलिक भ्रंथ पंडित रामचद्र शुहु का ही है। उनकी समीक्षा किसी 
एक ग्रंथ पर आश्रित न होकर सभी ग्रंथों पर आश्रित है। फिर 
भी सानस पर ही उस आलोचना का घरातल अधिक है । 


( २ ) 

विश्वविद्याज्लयों मे ओर फालेजों मे हिदी की उच्च शिक्षा की व्यवस्था 
हो जाने के कारण गोस्वामी तुलसीदास के समस्त ग्रंथों की पूर्ण 
श्रौर विशद समालेचनाएँ दिखाई पड़नी चाहिए थीं। परंतु काशी 
के प्रेफेसरों का छोड़कर अन्य स्थानों के प्राफेसतरें का ध्यान भो 
इस ओर नही गया। कुछ लोगों में तो अपनी लेखनी का प्रयोग 
करने में विकट संकोच है। 

गेसवामी घतुलसीदास के संबंध में लोगें की जानकारी अधिक 
बढ़े श्रार उनकी कृतियों के पठन-पाठन में सहायता मिले इसी लाभ 
को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पुस्तकों को लिखा गया है। पहली 
पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास का एक संक्षिप्त जीवन-ब्ृत्त दिया 
गया है। साथ ही साथ काव्यकला और गोस्वामी तुलसीदास 
की निजी प्रेरणा पर एक लंबा प्रबंध भी दिया गया है। इसके 
अ्नंतर गोस्वामी तुलसीदास की चार छोटी कृतियाो पर समीक्ताएँ 
हैं। उन क़ृतियो के नाम हैं 'रामलला नहछू?, बरवे रामायण, 
'पावंती-सगल'! तथा जानक्री-संगल्! | इन आलेचनाओंफ के प्रसंग में 
बहुत सी श्र जानने योग्य वार्ते सम्मिलित कर दी गई हैं। दूसरी 
पुस्तक मे उन्हीं चार पुस्तका के उचित अध्ययन के लिये सूल् पाठ 
के साथ साथ शब्दाथे तथा टिप्पणियाँ देकर पाठ समभ्काया गया 
है। स्थान स्थान पर तुलना करने के लिये बाहर के पदों को 
उद्धृत किया गया है। अलंकारों का भी कहों कहीं पर निर्देश 
कर दिया गया हे । 

पहले यह विचार था कि प्रस्तुद पुस्तकों के लिखने के लिये मुझे 
जिन जिन पुम्तकों को पढ़ना पडा है उनका उल्लेख, पुस्तकों के अत 
में, कर दिया जाय। ऐसा एक स्थल्न पर लिख भी दिया गया है 
परंतु पुस्तकों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका उल्लेख करना 
व्यर्थ का पांडित्य-प्रदशेन करना मालूम होगा। एक ओर जहाँ 


( ३ ) कु 
ऋण-स्वीकृति का कृतज्ञता-ज्ञापन हो जाता वहाँ दूसरी ओरें“दर्यथा 
का विज्ञापन भी होता। इसी दृष्टि से जो पुस्तकों इन पुस्तकी 
की समीक्षा की सहायता के लिये पढ़ी गई हैं उनकी सूची यहाँ 
नहीं दी गई । 

यदि हिंदी-संसार ने मेरी इन पुस्तकों का पसंद किया ते 
गेस्वामीजी की अन्य कृतियों की आलेोचनाएँ शऔऔर टीकाएँ लिखने 
फा प्रयास करूँगा । 


सदुगुरुशरण अवस्यी 


तुलशी के चार दल 
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गेास्वासी तुलसीदाल का जीवन-दृत्त 


मलुष्य असीम की ससीस परिस्थिति है। उसमे प्रकृति और 
पुरुष का समन्वय है। वह वसुंधरा की उत्पत्ति अवश्य है परंतु 
स्वर्ग का उत्तराधिकारी भी है। इस विश्व में वह देवी परि- 
स्थिति के लिये तड़प सकता है परंतु उसे पूरे रूप से पा नहीं 
सकता | उसके मत्त्य और स्वग्ये तथ्य अपने अपने अधिकार के 
लिये सर्वदा ऋगड़ते रहते हैं । इस संघर्ष के विजय और पराजय 
के गीत जे अच्छे प्रकार गा सकता हे वही कवि है। विश्व 
के बाह्य तथ्यों से इस संघ का गहरा संबंध है, इसलिये उन्तकी 
गहरी जानकारी गायक के लिये अनिवाये रूप से अपेक्षित है। 
विश्व के सर्वेश्रेष्ठ कल्लाविदों मे सबसे गहरी भावुकता ही नहीं थी 
बरन्‌ सबसे विस्तृत और पैनी दृष्टि भी । 

यदि यह सत्य है ते! किसी कवि के! अच्छे प्रकार समझने 
के लिये उसकी अत्ृत्ति की प्रतिरूण उसकी कृतियाँ ही पर्याप्त 
होनी चाहिएँ । आजकल एक विशेष परिपाटी चल निकली है। 
कवि के जीवन की आवश्यक और अनावश्यक बातों में पोथे के 
पाथे रंग दिए जाते हैं और किसी तिथि की सत्यता का निमग्यय 
करने के लिये वर्षों लिखा-पढ़ी चलाई जाती है, केवल इस तक पर 
कि यह सब कवि के समझने के लिये उत्तना ही आवश्यक है 


र्‌ तुलसी के चार दल 


जितना उसकी कृतियों का सनेये।ग के साथ पढ़ना। किसी कवि 
फीा समभने के लिये यह बृत्ति बहुत द्वितकर नहीं है। यह एति- 
हास-प्रेमियों की पाथा-पंथी है। काव्य को सीधे न पढ़कर पेथा- 
पंथी के पांडित्य से पड़ना दिव्य भोजन का न पाकर रसे।ईंघर के 
बतनों की गणना करने की भोति बहुत आवश्यक नहीं | 
गोस्वामीजी की जीवनी के संबंध मे जे कुछ अभी तक 
मिल्ला है--प्रावश्यक अथवा अनावश्यक्र--उसे पढ़कर मेरी ते 
यह धारणा प्रवल है। गई है कि लोग पोथा-पंथी की ही ओर अधिक 
कुक रहे हैं, कृतियों की श्रच्छो समीक्षाएँ कम हैं। एक सुंदर 
क्रमचद्ध जीवनी की आवश्यकता का में अनुभव नहीं करता यह बात 
नहीं; परंतु मुझे ऐसे प्रंथों से परित्तेप नहीं होता जिनमे गेस्वामीजी 
की निजी घटनाओ्रें ओर क्रियाओं की सूची दी गई है और उनकी 
प्रामाणिकता के संबंध मे जितना स्थान दिया गया है उतना स्थान 
उनकी कृतियों की आलेाचना मे व्यय नहीं किया गया। अब 
गोस्वामीजी की जीवनी श्रेधकारमय नहीं है। भक्तमाल के लेखक 
प्ताभादास के छप्पय में तथा उनके टीकाकार प्रियादास के छंद से 
गेारवामी तुलसीदास की चर्चा श्ाई है । इन मंथों के संवत्‌ निश्चित 
है। चुके हैं ओर इन्हीं के आ्राघार पर राजा प्रतापसिह का भक्त- 
फल्पदुम” और विश्ववाथसिह् का 'भक्तमाल लिखे जा चुके हैं। 
गेस्वासीजी के शिष्य रघुवरदास का 'तुलसीचरितः, श्री इंद्रदेव- 
घारायण के कथनाजुसार, बड़ा लंबा अंथ है। पं० रामचंद्र श॒ुद् 
मे इसी के आधार पर गोस्वामीजी का जीवन-दृत्त अस्तुत किया है । 
दूसरे शिष्य बाबा वेणीमाघवदास-कृत 'मूल्त गोसाईचरितः का 
अभी पता नहीं है, केवल उसके संक्षिप्त भाग का पता पं० रास- 
किशोर शुक्र का लगा है। इसकी प्रामाणिकता के संबंध मे नागरी- 
प्रचारिणी पतन्निका में काफी लिखा-पढ़ी हुई है। रायबहाढहुर बाबू 


गोस्वामी तुलसीदास का जीवच-वृत्त 


श्यामसुंदरदास ने इस ग्रंथ का ठीक मानकर 'हिदु स्तानी शकेडेमी) 
से प्रकाशित अपने “गोस्वामी तुलसीदास” की रचना की है । 

इन प्राचीन पुस्तकों के अतिरिक्त सर जॉ्ज ग्रियसन के लेखें| में 
भी गोस्वामीजी की जीवनी पर अच्छा प्रक्नाश डाला गया है। 
'शिवसिहसराज?, 'सिश्रब॑ंधुविनेद', 'हिदी-ववरत्न', “कविताकीमुदी?, 
पं० रामचंद्र शुद्ध के 'हिदी-साहित्य का इतिहास”, रायबहादुर बाबू 
श्यामसुंद्रदास के 'हिदी भाषा और साहित्य! तथा पं० रामशकर 
शुक्र 'रसात्ः के इतिहास में भी गोखामीजी की जीवनी का चल्न- 
ताऊ वर्णन है। 

गोस्वामी तुलसीदासजी की जन्म-तिथि पर खासा विवाद है, 
परंतु इधर के विद्वान अधिकतर बाबा वेथीमाधघवदास की ही तिथि 
को प्रामाणिक मानते हैं । 

पंद्रह से वेवन विषे, कालिंदी के तीर। 
स्नावन सुका सप्तमी, तुलसी) घरेठ सरीर ॥ 

रासचरित पर लिखा गया 'मानस-सयंक'ः भी इसका समर्थन 
करता है। 

जन्म-स्थान का निश्चय भी विवाद से खाली नहों है। लोग 
अपने अपने निवासस्थान में ही इन्हें दिखाने का प्रयास करते हैं। 
संज्षिप्त मूल गोसाई'चरितः के अतुसार ये राजापुर के निवासी 
थे। कोई कारण नही कि इसे हम क्यों न स्वीकार करें [# 

गारवासी तुलवीदासजी सरवरिया ब्राह्मण थे यदही सब मंथों 
ने माना है, केवल मिश्रबंधुओं ने ही उन्हें कान्यक्ुब्ज बतत्ाने का 
.._ # चाघा रघुवरदास के 'तुलसीचरित' में गोस्वामीजी का स्थान कसिया, 
लिखा है। यह कसिया मम्शैली रियासत में राजधानी से कुछ मीज्ष ध्ही 
दूरी पर हे । रायवहादुर बावु श्यामसु'दरदास कहते है--“आजकक्ष मस्ती 


रियासत कहा है और कैसी है नहों कहा जा सकता है ।?” समैौली रियासत 
गोरखपुर जिले में है श्रेर कसिया उच्ती के श्रेतर्गत है । 


ष्े तुलसी के चार दल 


विफल प्रयास किया है। गोस्वामीजी ने कहीं अपने साता-पिवा 
स्लेख नहीं किया। ऐसा प्रसिद्ध प्रवश्य ह कि उनके पिता 
आत्माराम और माता हलसी! था। माता के नाम का प्रमाण 
ते संज्षिप्त मृल गासाधव्चरितः से भी हा जाता हैं परंतु पिता के 
तास का अन्यत्र पता नहीं ६। वादवा रघवरदास के तुलर्साीचरितः 
में गारवार्माजी फे एक लवे वंशबृत्ष का उल्लेख है परंतु उसका 
अनुसादन अन्यन्न नही होता | 
कविताचली में एक स्थान पर लिखा हे-- मातु-पिता जग जाइ 
तज्ये! । विन्नयपन्निका में लिखा हे--'जनक जननि तज्या?। 
इसका अच्सादन वावा वेणीमाधवदास करते है। त्याग करने का 
कारण सिज्षिप्त मूल गोंसा/चरितः में गोस्वामीजी के जन्म की 
विचित्रता बतलाई गई है। पं० रामचंद्र शक्ष की यह कल्पना कि 
पिता से म बनने के कारण यह घटना घटी, उनकी निजी है | इसके 
कोई प्रमाण नही मिलते । परित्यक्तावस्था को बाद वाली दीनावस्था 
का चित्रण वावा वेणीमाघवदास ने काफी किया है। गीस्वामीजी 
की कृतियों से भी इस दीनावस्था के छोटे यत्र-तत्र मिल्ष जाते हैं। 
इसी समय उनकी माता हुल्लसी का स्वर्गवास हो जाता है। परि- 
व्यक्तावस्था मे किस अलाकिक विधान से गास्वामीजी की जीवन-रक्षा 
हुई, इस विपय से 'संक्तिप्त मूल गे।साई -चरित? पढ़ना चाहिए | 
गेारवासीजी के गुरु बरहरिदासजी थे | प्रियादासजी ने उनका 
घास रासदास लिखा है। इस दासें मे काई विशेष प्ँतर नहीं 
दीखता । साधुओ के लै।किक नाम और साधुनाम का भी कहाँ 
_ क्हीं कगड़ा पड़ जाता है। संक्षिप्त मूल चरित के अचुसार गेस्वासी- 
जी का यज्ञोपवीत १५६१ मे हुआ। बहुत सी अन्य तिथियों 
की भॉंति यह तिथि भी गणना द्वारा ठीक प्रमाणित की जा चुकी 
है। कहते हैं कि इनके गुरु नरहरिदासजी इन्हे शूकरचत्र त्ते 


गारवासी तुलसीदास का जीवन-च्त्त + 


गए और वहीं इन्हें रामकश्रा सुनाई। चित्रकूट के निकट के 


'सोरें! के शूकरक्षेत्र मानना भ्रम उत्पन्न करता है। 

गेस्वामीजी काशो आ गए और वहाँ से फिर चित्रकूट गए। 
उनका भ्रमण और अध्ययन साथ साथ चलता रहा । बाबा रघुवरदास 
अर बाबा वेणीमाधव में गेारवामीजी के संबंध में सबप्ते भारी मतभेद 
उनके विवाह के संबंध में है। बाबा रघुवरदालत उनमे तीन विवाह 
लिखते हैं। संक्षिप्त मूल गे।साई चरितः मे केवल्न एक लिखा है। 
साधारण प्रचल्षित विवाह-संबं बी ओऔर उनकी खत्री-संबंबो क्रिवर्दंती 
की पुष्टि संज्षिप्त मूल गासाईचरित' से होती है। गेस्वामीजी के 
पत्नी-प्रेष के संबंध मे बहुत सी सरस भ्राववाएँ ले!गों मे प्रचलित 
हैं। संक्षिप्त मूल्त गोसाईचरित' मे इस घटना पर बहुत से छंद 
लिखे गए हैं। कुछ लेखकों का कहना है कि गीस्वामीजी की 
पत्नी उनके मुँह फेरते ही स्वर्गंधास सिधार गईं। कुछ लोगों का 
कहना है कि पर्यटन-काल मे पत्नी से फिर उनकी भेंट हुईं। जो 
हो, यह घटना गोस्वामीजी के जीवन-काल मे है बड़े महत्त की । 

घर में पढे हुए प्रेम-पाठ॑ का उन्होंने भगवान्‌ के चरणों से दुह- 
राया। उन्होंने ऐसा अवलंबन ढूँढा जिसमें तिरस्कार की आशंका 
न थी। पत्नी के प्रति गहरी स्मेह-वृत्ति ने गास्वामीजी के पहले 
ही से आत्मनकार और तीत्र अलतुरक्ति का पाठ पढ़ा दिया था। 
केयत्ल केद्र-परिव्तीव की आवश्यकता थी। एक विल्लीन-शील, 
अस्पष्ट, प्रत्युत्तररीन लक्ष्य के स्थान से स्थायी ज्वल्ल॑त स्कूर्तिप्रद बिदु. 
के मित्ल जाने भर की देर थी। उखड़ी हुईं भक्ति-भावना दूने वेग 
के साथ संत्षम्म है! गई। व्यक्त और मूत्ते होता हुआ भी गेस्वामी जी 
के मानवी प्रेम का अवलबन मिफ्कक्रता और हटता हुआ दिखाई 
दिया और अव्यक्त और अमूर्त हेता हुआ भी देवी अवलेबन थोड़े 
डी काल में उनकी गोद में खेलने लगा । मत्ये की संल्ग्गता ने 
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व्यक्त का भी अस्पष्ट कर दिया श्र देवी लगाव ने अस्पष्ट को भी 
मूत्त चना दिया। पहले लगाव के उखाड़ और दूसरे लगाव की 
संसत्ति के बीच का उनका समय बड़ा ही भीपग रहा होगा | इसके 
पझलुभव उनदो लिये कम मूल्य के ने रहे होंगे। उनकी कृतियों में 
यह युग कई स्थलों पर स्पष्ट है। जीवनी-लेखकों ने इस युग पर 
काई प्रकाश नहीं डाज्ना। सामग्री के अभाव के कार्ण इधर की 
निकली हुई जीवनियों मे भी इसकी चर्चा नहीं है। अनुमान 
यद्द होता है कि इस युग मे गोस्वामीजी इधर-उधर मारे मारे घूमते 
रहे । कदाचित्‌ उनके पैर भी न जानते होंगे कि वे कितना चलते 
थे। वानप्रस्थाश्रम का अतिक्रमण करके वे एकदम संन्यरतावस्था 
की शेर खिच रहे थे। शभ्रगु-आश्रम, हंसनगर ओऔर परसिया 
होते हुए गोस्वामी जी गऊघाट के राजा से मिले। वहाँ से ब्रह्मपुर 
झऔर कांत आम पधारे। पं० रामचंद्र शुकु और रायवहादुर बाबू 
श्यामसु'दरदास ने यद्द बात अमेत्पादक लिखी है कि परसिया, 
गायघाट, ब्रक्षपुर कौर कांत ग्राम बलिया जिले में हैं। वास्तव में थे 
शाहावाद जिले में हैं । 

इसमे संदेह नहीं कि ज्यों ज्यों गोस्वासीजी संन्यरतावस्था 
मे आगे बढ़ते गए त्यों त्यों लोगें की पूज्य बुद्धि उन्के प्रति बढ़ती 
गई | गेस्वामीजी के जीवन के साथ साथ अलौकिक घटनाएँ बँधने 
लगीं। स्वयं राम-दशेन-संबंध वाली ग्रेत-सहायता की बात विचित्र 
है। इस घटना का विशद वर्णन संक्षिप्त मूल चरितः और बाबा 
रघुनाथदास के ठुलसीचरितः दोनों से है और भक्तों के बड़े कास 
की चीज है। प्रियादास ने भी इसकी चर्चा की है। हजुमान की 
भक्ति के संबंध मे भी बहुत से, चमत्कृत करनेवाले, कथानकों का 
वर्शन है। मगरू अहीर के उद्धार की वार्ता भी रोचक है। बाबा 
वेणीमाधवदास गारवामीजी का अपने समय में ही भगवान्‌ बना 
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चुके थे और उनकी जीवनी के, पाठ करने के लिये, संक्षिप्त कर चुके: सट 
थे। अतएव उनके द्वारा किसी प्रकार के चमत्कार का आरोप 
असंभव नहीं कहा जा सकता । यही वृत्ति बाबां रघुवरदास में भी 
दिखाई देती है। श्वेत सपै का गेस्वामीजी के स्पश से मुनि हो। जाना, 
उनके यहाँ पंडितों द्वारा चोरी कराते समय राम-लक्ष्मण का पह्दरा 
देना, हनुमानजी का चोरों से उनकी रक्ता करना, भगवान्‌ मधुसूदन 
का रामायण के! सही करना, कलि की तल्लवार से गोस्वामीजी 
का हनुमान द्वारा बचना, जानकीजी का बालिका के रूप में 
गोस्वामीजी का सेजन कराना, गोस्वामीजी का इंद्धा को युवती बना 
देना, ख्री का पुरुष बना देना, मरे का जिल्ाकर विधवा को सधवा 
बना देना, चरणासृत द्वारा सत बालकों का जीवनदान देना, ऋष्ण 
भगवान्‌ का गारवामीजी के लिये रास-रूप धारण करना, राजदूतों 
का कंठी-माला छीनते समय गेस्वामीजी का देखकर कॉप जाना, 
सम्राट की मूर्खेता पर दिल्ली का--गोस्वामीजी की स्तुति के कारण-- 
हनुमान की सेना द्वारा विध्वंस किया जाना, गोस्वामीजी के वल्धों 
के छीटों से वेश्या में वैराग्य उत्पन्न हे जाना, गंगाजी की स्तुति 
द्वारा दरीदत्त ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करना, प्रेत की मुक्ति करना 
इत्यादि इत्यादि चमत्कारपू्ं घटनाओं से गोरवासीजी की जीवनी 
गुँथी हुई है। इनकी चर्चा केवल इसलिये की गई है कि ये गाथाएँ 
गोारवामीजी के चरित्र का एक अंग हैं। हमें इस बात से सरोकार 
नहीं कि वे सत्य हैं अथवा मिथ्या। हम कोई इतिहास नहीं 
लिखते । हम ते गोस्वामीजी का वह जीवन-दबृत्त दे रहे हैं जो लोगों 
ने उन्तके लिये निर्माण किया है। समकालीन और परवर्ती व्यक्ति 
गोस्वामीजी की किस पूज्य दृष्टि से देखते थे इसका उठ्लेख इन कहा- 
नियों में अ्रवश्य है। हिंदुस्तानी एकेडमी से प्रकाशित गोस्वामी तुलसी- 
दास? के विज्ञ लेखक ने गोस्वामीजी के संबंध की प्रत्येक चमत्कारिक 
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घटना का लिखकर उस पर कर्पना के वल पर वास्तविक्रता का आवरण 
देने का प्रयास किया 5 । कभी कभी उनकी उत्प्रेत्ञाएँ उपहासास्पद 
हा गई है। हसारे विचार में यह प्रयास व्यथ और अनावश्यक है | 

गोस्थासीजी अधिकतर काशी ही में रहते थे, इसके बहुत 
से बाद्दरी पार भीतरी प्रमाग मित्तते 6। उसके भक्तों ने मंदिर- 
निर्माण से उन्हे आशिक सहायता दी । इधर उसके चमत्कारो की 
कथा फेलने लगी उघर उनके दशक की भीड़ बढ़ने लगी । बहुत 
छात्न तक ये लोगों से छिपे रहे । प्रेत मे भक्तों पर दया करके, 
उन्तके अनुरोध से, एक्र सचान पर उन्होंने आसन जसाया। भीड़ 
पर भी वढी | रवामी हरीयानंद, हितह्रिवंश ओर नंदलाल स्वामी 
ने उनसे शेंट की । 

कवि-सम्राटू सूरदाल ने भी गोस्वामीजी से भेंट की थी, ऐसा 


क 
श्र 


संक्षिप्त यूज्न चरित! मे लिखा हं। सूरदाल का जीवन-सवत्तू, जे 
डाक्टर ग्रियसन ने निर्धारित किया है, यदि प्रामाणिक माना जाय ते 
यह सेट उस ससय असभव हक जिस समय का सकेत वाया वेणी- 
माधवदास ने किया दें। परंतु संबत्‌ से हेर-फेर हे! सकता है, मेट 
झवश्य हुई होगी । गोस्वामीजी की कृतियो से सूरदास की उक्तियों 
का केबल ताम-परिवर्तन के साथ ज्यो का त्यों पाया जाना आलेो- 
चकेों की भ्रम से डाल देता है। इस संबंध से अभी तक जो कुछ 
तके किया गया है वह परितुष्ट नहा करता। गोसत्रामीजी की 
प्रेरणा कवि-सम्राटू सूरदास के उपास्य देव के प्रति कविता करने की 
हो। सकती है; उतकी असिव्यंजन-प्रणाली का माध्यम्त अपनी काव्य- 
अमभिव्यंजना के लिये वे स्वीक्षार कर सकते हैं, परंठु उनके छ॑दों को 
ज्यों के सयों अपने ग्रंथो से स्वीकार कर लेना उनके लिये असंभव 
था। यह सब पीछे के सहलनकताओं का ही प्रसाद अथवा सजग 
व्यवसाय हो सकता है । 
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मीराबाई के पद के संबंध मे भी इसी प्रकार की ऐतिहासिंक --' 
समीक्षा की गई है। मीराबाई का कथित पद और गेरवामीजी का 
कथित उत्तर किसी भी पुस्तक में मिल्न सकता है। संक्षिप्त मूल 
गोसाई'चरितः मे इस घटना को माना है। परंतु संवतों में जब तक 
कोई नया हेर-फेर न होगा दब तक इतिहासकार इस घठना को 
स्वीकार न करेगे | पं० रामचंद्र शुक्ष इस घटना की ते ठीक नहीं सानते 
परंतु अन्यतन्न अन्य उक्तियो के साथ गास्वामीजी के मीरा का दिए हुए 
उत्तर का भी उद्धृत करके उनके समाज-आदशे की समीक्षा करते हैं। 
गोस्वामीजी की चार कृतियों की रचना-कातल-संबंधी आलोचना 
इस पुस्तक में अन्यत्न की गई है। अन्य रचनाओं के रचना-काल 
की समीक्षा का यह स्थल नहीं है। क्ष्ण-गीतावली? और 'राम- 
गीतावली? की रचना का प्रेत्साहन, 'संज्षिप्त यूल् गेोसाई'चरितः के 
अनुसार, दे बालकों के कारण हुआ। वे प्रतिदिन पदों का कंठ 
करके सुनाया करते थे । 
अपने पर्यटन-कालन में गे।स्वामी तुलसीदास ने अवधपुरी पहुँचकर 
रामचरितमानस लिखते का विचार किया । रामचंद्रजी के जन्म- 
दिन का ठीक योग संबत्‌ १६३१ मे पड़ा। इसी दिन गोस्वामीजी 
ने रामायण आरभस कर दी । यह संवत्‌ मानस? मे दिया हुआ है। 
अनुमान यह किया जाता है कि अरण्यकांड के लिखने तक 
योस्वामीजी अयोध्या में रहे और बाद से काशी चल्ले गए। 
किपष्किंधाकांड का आरंभ काशी मे ही हुआ । किष्किंधाकांड के 
आरंभ सें काशी का वरश्णेचर सिल्ता है। संथ की सम्राप्ति-तिथि 
का उल्लेख संक्षिप्त सूत्त गोसाईचरितः में है; कितु गणना की 
समीक्षा मे वह ठीक नहीं उतरती । 
इस स्थान पर हमें गोस्वासीजी के प्रन्य ग्रंथों की समीक्षा नहीं 
करनी है। अतएवं सानसः? के संबंध मे भी कुछ न कहकर हम 
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इतना ही वतल्षा देना चादवते हैं कि यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रँथ है और 
उनको झअज्ञय कीछि का निरंतर निकर 

रामायण को सामग्री तुलसीदासजी ने कई स्थानों से ली है 
उन्तका मुख्य आधार वार्ल्मीकि-रामायण है। तुलसीदासजी के 
इप्टद्व उनके स्वासी थे अतएवं मानस? के पात्रों और वाल्मीकि 
रामायण क पात्रा मे बड़ा अ्रतर श्रा गया है । राम के चरित्र में शील 
शक्ति शोर सौंदर्य का जैसा प्रनृठा समन्वय गेसस्वामीजी मे दिख- 
लाया है वेसा वार्ल्मीकिजी ने नहीं दिखलाया। वाल्मीकिजी के 
राम जिस स्थान पर लेटते हैं उस स्थान की पृश्ची उनकी भुजा की 
गुरुता से दव जाती हैं। इसमे शक्ति-गुण अधिक है| सौंदर्य का 
कामल चित्र सामने नहीं श्राता परंतु जहेँ जहूँ राम लपन सिय 
जाह्दी, तहें तहँ मेघ करहिं परछाहीं? में सांदर्य-गुण चरम सीमा 
तक पहुँचा हुआ दिखाई देता हैँ जिसका मृक प्रभाव मेघ ऐसे 
निर्जाव पदार्थ पर भी दृष्टिगत होता है। कीाशल्याजी का चरित्र 
भी वाल्मीकि का अधिक मानवीय है परंतु तुलसीदासजी की 
काशल्या बहुत ऊँचे उठ गई हैं । परशुरामजी के मिलने के समय 
में कुछ श्रेतर है । सेठुबंध-वर्णन वाल्मीकि में नहीं है। कहीं कहीं 
की उक्तियाँ रघुदंश, हनुमन्नाटक, प्रसन्नराघव, अध्यात्म-रामायण 
आदि संथें से भी ले ली गई हैं। वर्षा श्रार शरद्‌ का वर्णन ते प्राय: 
ज्यों का त्यों श्रीमदर्भागवत से अनुवादित है। इसी प्रकार गिरा 
अनयन नयन बिनु वानी? भी श्रीमद्भागवत की ही उत्ति है। 

यह संसार के सर्वेत्कष्ट महाकाच्यों मे से एक है। महा- 
भारत की भाँति इससें कथाओ। का तॉता नहीं है, गीवा के समान 
केवल ज्ञान ही नहीं है, किसी प्रेमी की प्रेमिका के हेतु रोदन-लीला 
नहीं है, इसमे सुख है दुःख है, ह५ है विपाद है, दुजंनता की चरम 


क्षवीयाक सो वषदध्चाध्यक भव्य रा शापितन स्वजतसन्नता ठगी प्रमाक्राणा न्लै छोर कवि 
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की कवित्व-शक्ति की अपूर्व प्रतिभा का अनेखा विकास है--वाश्तव 

में यह संसार का, मानव-जाति का महाकाव्य है। यदि अवकाश 
मिला ते रामायण की विशद आलोचना प्थक्‌ रूप से की जायगी | 

धीरे धीरे मानस? की ख्याति बहुत बढ़ गई। काशी के पंडितों 
को यह बात अखरी कि संस्कृत अंधों से अधिक हिदी प्रंथ का 
अध्ययन बढ़ जाय । वे गोस्वामीजी से विरोध मानने लगे। इसके 
प्रमाण गोस्वामीजी की ऋृतियों में भी मिलते हैं। उनके प्राण-हरण 
तक का प्रयास किया गया। गोस्वामीजी का लौकिक और अलो- 
किफ सहायता मिल्ली ओर वे बच गए। इस ब्राह्मणं-विरोध 
का वन गोस्वामीजी की जीवनियों में बड़ा विशद मिलता है। 
गेस्वामीजी काशी छोड़कर चले ही गए होते, यदि उनके मित्र टेडर- 
मल उनकी सहायता न करते । 

विनयपत्रिका की सृष्टि हचमानजी के आदेशानुसार की गई 
कही जाती है। इसमें देन्‍्य, तितिक्षा, विश्वास इत्यादि भावों की 
बड़ी अनूठी अभिव्यक्ति है। पर्यटन-काल मे ही सतसई की 
रचना हुईै। संक्षिप्त मूल गोसाईचरितः के अनुसार इसकी 
रचना-तिथि की गणना से एक दिन का अंतर आता है। कवि 
केशव से भी--संक्षिप्त गोसाईचरित' के अनुसार--गोस्वामीजी से 
भेंट हुई और गोस्वामीजी की ही प्रेरणा से उन्होंने रामचंद्विका मे 
रासचरित-गान किया। | 

गोस्वामीजी का पर्यटन निरंतर जारी रहा। वे दुखियों को 
सहायता देते हुए भ्रमण करते रहे । गोस्वामीजी ने दामोदर भाट 
को कवि होने का आशीर्वाद दिया, ऐसा सिज्षिप्त मूल गोसाई'- 
चरित? मे लिखा है। उनके पर्यटन का भूगोल प्रस्तुत करना हमे 
इृष्ट नहीं, अतएवं हम इतना ही कह देना अलमू समभते हैं कि 
अन्‍्होंने लगभग सारे उत्तरापथ का भ्रमण किया था। 
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गोस्वामी जी फे नाभादासजी से मिलने का प्रसग बहुत ही रोचक 
है। साधु के जूते में खीर प्राप्त करने क्री उनकी असिल्लापा उनके 
जीवन पर एक विशेष प्रकाश उाल्ती हैं। ऐसा भी प्रसिद्ध दे कि 
गोरवासीजी से कवि गंग की सी सेंट हुई है । उसका कोई ऐतिहासिक 
प्रसाण नहीं है | पप्रचुलफनल के व्पयकवरनामे! में कवि गंग का नाम 
ते दिया गया हैं परंतु गोस्वासी तुलसीदास का नहीं है । 

गोस्वामीजी-रचित १४ अंग प्रसिद्ध ई--( १) देहावज्ञी, ( २) 
कवित्त रामायण, ( ३) गीतावती, ( ४ ) रामचरितमानस, ( ५ ) 
रामान्ता, (६) विनयपत्रिफा, (७) रामलला-नहछू, (८) पार्वती- 
संगल, ( € ) जानफश्ीसगल्न, (१०) बरवे रामायण, ( ११ ) वैराग्य- 
संदीपनी और ( १०? ) कृष्ण-गीनावली | 

उनके अतिरिक्त १० अंग्रीं के नाम 'शिवसिहसराज? आदि में 
ओर मिलते दे--( १ ) राम-लतसई, (२ ) संक्रटमेचन, (३) 
हनुमानवाहुक, ( १ ) रामसल्ाका, ( ५ ) छंदावली, ( ६ ) छप्पय 
रामायण ( ७) कड़खा गासाबग, (८) राला रामायण, (<) 
भूलना रामायण गौर ( १० ) कुंडलिया रामायण | 

इसमें से कई ते मिलते नहों श्लार कई दूसरे मंथ्रे। के अश मात्र 
हैं। राम-सतसई एम वड़ा ग्रंथ प्रतीत होता है। मेरे कालेज 
के एक विद्यार्थी ने मुझे 'कुंडलिया रामायण! की एक हस्त-लिखित 
प्रति दिखलाई थी। पूज्य महावीरप्रसादजी द्विवेदी की धारणा 
है कि वह कुंडलिया रामायण” वास्तव में गोस्वामीजी-कृव ही है । 

हले कुछ छंदें का पढ़कर मेरी भी यही धारणा बंध गई थी परंतु 

बाद की कुंडलियाँ पढ़ने से मुझे उक्त अंध गोस्वामीजी-कृत नहीं 
जँचता | उसके क्रियापद, शब्द-प्रयोग तुलसीदासजी के नहीं 
ऊँचते | परंतु ग्रंथ की पूण समीक्षा बिना कोई सम्मति निश्चित 
नहीं की जा सकती । 


गेस्वामी तुलसीदास का जीवन-दृत्त ' 


गोसाई'जी-कृत बारह अ्रंथे। का संक्षिप्त परिचग्नचीचे.्दियां 
जाता है। पक 
द्वाहावलीः गोसाईजी के उन दोहों का संग्रह है जो उन्होंने 
सिन्न भिन्न लीकिक स्वरूप तथा भगवान्‌ के नाम के माहात्म्य और 
घर्म आदि के ऊपर कहे हैं। इनकी संख्या ५७५ कही जाती है। 
इसमे से कुछ दोहे ते रासायण से से ज्यों के त्यों निकालकर रख 
दिए गए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका आशय सरलता से समभ में 
नहीं आता। चातक की अन्योक्तियों में उतकी सच्ची लगन अंकित 
है। इनसे से कुछ ते अत्यंत सुंदर हैं; जेसे-- 
चातक तुलसी के मते, स्वातिहु पिये न पानि। 
प्रम-तुसा बाढ़तव भली, घटे घटेगी आनि।॥ 


रटत रटत रसना जल्वटी, तृसा सूखिगे अग। 
तुलसी 'चातक-ग्रेस के, नित नूतन रुचि रंग ॥ 
बध्ये। वधिक परयो प्ुन्य जल, उत्तटि उठाई चॉंच । 
तुलसी चातक्-प्रेम-पट, मरतहु क्षगीच खोच ॥ 
इसमे कुछ दोहे ऐसे भी हैं जिनसे दाशनिक सिद्धांतों का 
प्रतिपादन हुआ है। अपने समय की शासन-प्रणाली के विषय में 
भी कुछ दोहे कहे हैं। गंगापुत्रों का दान देने की प्रणाल्ली का भी 
विरेध किया गया है। इस प्रकार तुलसीदासजी का यह प्रंथ 
सभी विषयों की विवेचना द्वारा अलंकृत है । 
अपने समय की दशा का संकेत करनेवाले गोसाईजी के कुछ 
देहे नीचे दिए जाते हैं-.. 
वादृहि सूद द्विजन सन, हम तुमतें कुछ घाटि । 
जानहि' ब्रह्म से। विप्रवर, आँख दि्ववावहि' डाॉटि ॥ ४६३ ॥ 
साखी सबदी दोहरा, कह्दि किहनी उपखान | 
भगति निरूपहि भगत कलि, नि'दुह्ि' चेद पुरान ॥ ४४४७ ॥ 
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तुलसी पाचस के समय, घरी केकिलन मौन | 
ध्यत्ष ते दाहुर ब्रोलिद, ऐसे पुद्धिईं कान ॥ ६६४ ॥ 
'कवितावल्ली? मे भिन्न भिन्न समय के बनाए छंदें का संग्रह है। 
ये सब करीब करीब रामचरित-संबंबात्मक हँ। इस समय के 
कुछ छदें अथवा रचनाग्रों द्वारा तुलसीरासजी के जीवन के किन्द्ों 
अशो पर कुछ प्रफाश पड़ता है। यह ग्रंथ सात कांडों में विभाजित 
है परंतु 'रामचरितमानस” की भाति इसमे प्रत्येक विषय की विस्तृत 
विवेचना नहों है। कहों किसी किसी वात का ते केवल आभास 
मात्र हैं। रामचद्रजी की जीवन-कथा किसी क्रम से नहों दी यई 
है। भरव उत्यादि की ते उसमें चर्चा ही नहीं है। सारी कथा 
कवित्त, घनाक्री, सबैया और छाप्पय शआदि छांदें में कही गई है। 
तत्कालीन समाज का चित्र अत्यंत सुंदर है। हऋंगाररस का एक 
प्रकार से ऋभाव सा है परंतु कहीं कहीं प्रेम-संवंधिनी अच्छी उक्ति 
भी मित्ञ जाती है-- 
राम का रुप निद्ारति जानकि कक्नन के नग की परढाहीं । 
यात से सुधि भूलि गई, कर टेकि रही पत्न टारति नाहीं ॥ 
इस म्रथ का अधिकांश भाग कवित्वपूर्ण नहीं है। काशी की सहामारी 
का सविस्तर वर्णन दिया है। यह उनका सबसे प्तिम ग्रंथ सा 
ज्ञात होता है। लंका-दहन का वर्णन इस पुस्तक में बहुत मूर्तिमान्‌ 
है। कहते हैं कि उनके ग्राम के समीप कहों आग लगी थो, उसी 
'को देखकर उन्‍होंने यह वर्णव किया था। इस अंथ में राम के प्रति 
केबट के जैसे प्रेम का निरूपण है बैसा गोसाईजी के ग्रंथों में 
अन्यत्न नहीं मिलता । बाल-मनेभाव का वर्णन भी अत्यंत सुंदर है । 
प्रकृति का कैसा रवाभाविक वर्णन इस छंद में है--- 
लीन्हों उखारि पहार विसाल, चल्पे। तेहि काल, विलंब न लाये । 
मारुतनंदुन॒ सारुत के, सन का, खगराज को वेग छजाये॥ 
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तीखी तुरा तुलसी कहते, पे हिये उपसा का समाड न आये। 

माना प्रतच्छ परब्बत की नभ लीक ल्सी कपि ये घुकि घाये ॥ 

गीवावली? ब्रज॒म्नाषा में राग-रागनियों में रचा गया रामचरित- 
संबंधों ग्रंथ है। इसमे ऋष्ण-भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवियों की मधुर, 
सरस और कोमल वर्शन-रीली का ही अठुक रण हुआ है। बात्- 
लीला थैर राम-राज्य तथा रामचंद्रजी की क्रीड़ा और विहार आदि 
के वर्णन इसमें अत्यंत सुंदर हुए हैं। इस ग्रंथ के कुछ छंद 'सूर- 
सागर से केवल्न नाम मात्र के अंतर से मिलते हैं। राम-विहार 
का वर्गन इसमें बिज्कुल्त श्रोकष्ण-लोला का अतुऋरण सा प्रतीत 
होता है। कदाचित्‌ यह स्र-सम्मिल्न का प्रसाद है। 

रामचरित मानस” ही वह सर्व प्रिय अंथ है जिपक्नी प्रशंसा में 
प्रत्येक की लेखरी से कुछ न कुछ शब्द, हृदय की सच्ची प्रेरणा द्वारा 
प्रेरित होकर, निऊलते हैं । परंतु कुछ लिखने का अब भी शेष है। 
मानवछ! की पूणता का अनुभव वही कर सकता है जिसने इसे एक 
बार भी देखा है। आदशे कविता के किपी प्रशंसात्मक वर्णन में 
चाहे काई बढ़ जाय परंतु सबही समता और सासंजस्य इतनी उचित 
सात्रा में और कही न मिज्ञेगा | यह अंथ अवधो साषा में--चै।पाई, 
देहा, छंद, सेरठा आदि सें--लिब्वा गया है। कवि की व्यंजक- 
शक्ति का विस्तार प्रबंध-क्राव्य में अठुपम चमत्कार उपस्थित कर 


देता है । 


» अभी हाल मे इंडियन प्रेस ने 'कवितावली? पर राय बहादुर पँ० चंपा- 
राम मिन्न की टीका प्रकाशित की है। कुछ लोगों ने विशेधवश उक्त टीका 
में व्यथ की अशुद्धियाँ निकाली है परंतु टीका घहुत उत्तम है और उक्त मंध 
पर असी तक जितनी टीकाएँ निकली है उन सघसे अच्छी हे। मिश्नजी ने 
केचल 'कवितावल्ी” की उक्तियो के आ्राधार पर जो गोस्वामी तुझुसीदास की 
जीवनी अस्तुत की है, संभव है कि, उससे लेग सहमत न हों और उसे एकांगी 
समझे; परंतु इससे टीका की महत्ता कम नहीं होती । 
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रामाज्ञा प्रश्न! का निर्माण तुलसीदासजी ने शकुन विचारने के 
लिये किया घा। पुस्तक बनने के विपय से एक कहानी लिखी 
ह। कहते ह जि काशी मे रामघाट के राजा क॑ राजकुमार एक 
बार ाखेट का गए। उनके किसी साथी का वाघ खा गया 
परंतु गजा की यह सुचना गिली कि उन्हीं के राजकुमार मारे गए 
है। राजा ने ठीक ठीक भेद जानने दी लिये गंगाराम ज्येतिपी का 
बुला भेजा आर कहा कि यदि तुम्हारी धात सच निकली तो में 
तुम्हे एक लाख रुपए भेंट ऋछुगा नहीं ते छुग्दे मृत्यु-दंड दिया 
जाथगा। घछुलसीदासजी गंगाराम के बड़ मित्र श्रे। उन्होंने 
सह पुस्तक स्यातिपीजी का शाकित देखकर बचाई घी। कहते है 
कि कागज के अतिरिक्त प्रौर दुछ न मिलने के कारण यह पुस्तक कत्ये 
से लिखी गई ४ । इसी दो पतुलार गंगारामजी ने राजा साहब 
फे। उचित फल वतलाया और इसमे सत्य निकलने पर एक लत 
रुपए प्राप्त क्षिण। उन रुपया से से गोम्वामीजी ने ज्योतीपी के आग्रदद 
करने पर १५ सहस्य रुपर अत्यंत कठिनता से स्वीकार किए और 
ड्वलसे हनुमानजी के १५ मदिर स्थापित करा दिए। पं० रामचंद्र 
श॒ुठ्ध के मताचुसार यह पुस्तक ठीक नहीं है । 

व्रिमय-पत्निका? कविता मे, श्रीरामचद्रजी के दरवार से, तुलसी- 
दासजी की अर्जी ६ै। कहा जा चुका है कि एक समय कल्लि इन्हे 
प्रत्यक्ष छप से आकर डरवाने लगा । इस पर इन्होंने हनुमानजी 
की स्मरण किया। उन्होंने अनुसति दी कि श्रीरामचंद्रजी के दरबार 
के लिये एक अर्जी स्िखी जाय । कहते है, इसी लिये गेरवामीजी 
ने यह भंथ बनाया | 

कुछ लोगों का कहना है कि यह तुलसीदासजी का सर्वेत्करिष्ट 
ग्रंथ है । आदि के स्तात्रो का छोड़कर अधिक पद सार्मिक है। यह 
ग्रंथ श्रञ भाषा में है। इसमे सरसता कूट कूटकर भरी है। इसके 
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बहुत से छंद संसार के सर्वोच्च काव्य के समकक्ष रखे ज्ञा-सकतें हैं. 
भक्त-वत्सल के लिये दीन भक्त की आत्त पुकार की इतनी ->अनूँछी 
व्यजना किसी अन्य भाषा के काव्य में शायद ही देखने को 
मिलते । प्रत्येक उद्गार में कवि का हृदय लिपटा हुआ दिखाई देता 
है| गीत एक से एक अच्छे हैं । 

'रामलला नहरछू!, 'बरवे रामायण”, 'पावंतीसंगल?ः तथा 
'जानकीसंगल' की विशद आलोचना इसी भ्रथ में अन्यत्र देखिए | 

'वैराग्य-संदीपनी? मे संत-मह्ात्माओं के लक्षण, उनकी प्रशंसा 
ओर बैराग्य के उत्कृष्ट वणन लिखे गए हैं । इसके तीन प्रधान अग-- _ 
संत-स्वभाव-वर्ण न, सत-सहिमा-वर्णेन और शांति-वर्णन--हैं | 

सूरदासजी ने रामचरित का जैसा वर्णन किया है बैसा ही 
तुलसीदासजी ने क्ृष्णचंद्रजी का वर्शन 'कष्ण-गीतावली? में किया है । 
इसमें उन्नका पूरा चरित्र वर्शित नहीं है। भिन्न भिन्न लील्ाओं पर 
इच्छानुसार कविता की गई है, और उसी को पुस्तक रूप दे दिया गया 
है। सफलता भी तुलसीदासजी को उतनी ही हुई है जितनी सूरदास- 
जी की राम-वर्णन में हुई है ऐसा नहीं कहा जा सकता । 'सूर रामा- 
यण!? से कृष्ण-गीतावली? कही अधिक उत्कृष्ट और अच्छी पुस्तक है । 

संभव है, अभी गेस्वामीजी की जे! कृतियाँ नहीं मिली हैं वे 
भी खोज द्वारा प्राप्त हों ओर किसी विशेष रूप से हम लोगों के 
वर्तमान ज्ञान की अभिवृद्धि करें। 

गेस्वामीजी का वैयक्तिक स्वभाव बढ़ा रूुदुल और सहृदय 
प्रतीत होता है, अब्दुल रहीस खानखाना और ताल्लुकेदार देडर- 
मल इसके अभिन्न सित्र थे। टोडरमल की मरुत्यु से इन्हे बड़ा 
दुःख हुआ था। इनके अन्य मित्र महाराजा सानसिह और उनके 
भाई जगतसिह थे। ये सज्जन आपसे बराबर मिलने आया करते 

थे। इतनी ऊँची पहुँच होने पर भी उनकी दृत्ति के संबंध मे यह 

हे ब्‌ 
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अनुमान करता कि वे भिक्ता-बृत्ति से जीवन व्यतीत करते थे सहसा 
समझ से नहीं आता। जिन पदें को लिखकर यह अनुमान 
किया जाता है वास्तव से वे उनके देन्वभाव के पद हैं जिनमे गहरी 
तितिन्ना ओर संसार से नक्कारवृत्ति की व्यंजना है । उन्हे काव्य- 
वाक्य न समककर तथ्य-वाक्य समभना अनुचित हैं । 
लेगेां का मत है कि तुलसीदास की मृत्यु प्लेग के कारण हुई । 
कहते हैं कि अपने पंत समय तुलसीदासजी काशी से थे और 
वहां प्लेग फैला हुआ घा। इसके प्रमाण मे ये कवित्त उद्धृत 
किए जाते हें-- 
सैस्र-सार सर, नरनारि चारिघचर, 
विकल सरल महामारी मजा भई हैं। 
टछुरत उत्तरात हएरात मरि ज्ञात, 
भभरि भगात्,, जलू-घल मीचछुमई है। 
देव न दयालु, सहिपाल न कृपालु चित्त, 
चारानसी याढ़ति अनीति नित नई हे। 
पाएि रघुराज, पाहि कपिराज रामदूत, 
रामह की घिगरी छुद्दी सुधारि लई हैं ॥ 
एक तो क्राल् कलिकाल सूलमूल तामे, 
काट में की खाज़ सी सनीचरी है मीन की । 
वेद-धर्म दूरि गए, भूमि-चार भूप भए, 
साइ सीयमान, जानि रीति पाप-पीन की । 
दूबरे का दूसरो न द्वार, रास दुयाधाम, 
रावरी ही गति बल-विभ्व-विहीन की। 
लागेंगी पे लाज वा विराज॑मान विरुदृहि', 
महाराज थ्राजु जा न देत दादि दीन की ॥ 
फिर कहा जाता है कि उनका अतिस कवित्त यह है-- 
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कहे। हनुमान सों सुजान राम राय सौं, 
कृपानिधान संकर सावधान सुनिए। 
हरप-विपादु-राग-रोष-गुन-देष-मई , 
विरची विरंचि सब देखियत दुनिए ॥ 
माया जीव कालछ के, करम के, सुभाय के, 
क्रैया राम, वेदु कहै, सांची मन गुनिए | 
तुमते' कहा न होय, हा ! हा ! से छमेए मोहि", 
हो।हूँ रहा मान ही घये से। जानि लुनिए ॥ 
और फिर वहाँ से उठकर गंगा-तट पर आ पड़े जहाँ उन्होंने क्षेम- 
करी के दशन किए और यह सवैया कहा--- 
“क्ुकुम रंग सुश्रण जितो सुखचंद से चंद से होड़ परी है। 
बे।छत बाल समृद्ध छुवै, अवल्ेकत सोच विषाद हरी है ॥ 
शौरी कि गग विहंगिनि-वेष, कि मंजुल मूरति मोद-भरी है। 
पेखि सप्रेम पयान समें सब साच-विमाचन छेमकरी है ॥” 
बस, इसके उपरांत तुलसीदासजी की मझत्यु हो गई। 
पं० रामचंद्र शुकषणी का भी यही मत है। परंतु तुलसीदासजी 
के श्रद्धालु इससे सहसत नहीं हैं। उनका सत है कि तुज्लसीदासजी 
की स॒त्यु प्लेग से नहीं हुई । इसके प्रमाण मे वे कहते हैं कि 'हजु- 
मान-बाहुक? का, जे उसके स्ृत्यु-ससय का कहा जाता है, बहुघा 
रेग-निद्वत्ति के लिये पाठ किया जाता है। यदि तुल्लसलीदासजी की 
सृत्यु उसी समय हुई होती तो यह पुस्तक अनुष्ठान-क्रिया के योग्य 
न होती | बाबा वेणीमाधवदास के संक्षिप्त मूल चरित” के पढ़ने से 
भी यही प्रतीत होता है कि उनकी मृत्यु 'हनुमान-बाहुक? के उपरांत 
तुरंत ही नहीं हुईं। जहाँ पर इस पुस्तक का उल्लेख हुआ है, 
उसके बाद ही गोसाई'जी की मृत्यु की चर्चा नहों हे, वरन अनेक 
अन्य घटनाओं के वर्णन के पश्चात्‌ उनकी झृत्यु की तिथि आदि दी 
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गई है। दाल ही में एक लेख एक पतन्निका में प्रकाशित हुआ हे 
जिससे यह सिद्ध होता हे कि--- 
४६। हू रहा मान ए घये से जानि लुनिएु ।” 
वाला पद 'मूल कवितावली? में है ही नहीं । 
जो हो, उनकी सत्यु संवत्‌ १६८० में हुई, इससे सभी सह- 
सत हैं | उनके मरने की तिथि के वारे में कुछ मत-भेद अवश्य है। 
अब तक इसके संबंध में यह दोहा प्रचलित था--- 
सेंचत्‌ सारह से शसी, श्सी गंग के तोर । 
श्रावण शुद्धा सप्तमी, तुलसी तज्यों शरीर ॥ 
अथांत्‌ संवत्‌ १६८० मे अस्सी घाट पर श्रावण शुछा सप्तमी के दिन 
ठुलसीदासजी का परलोकवास हुआ | 
'संज्निप्त मृल चरित में उन्तकी प्राणांत-तिथि इस ग्रकार है-- 
'संचच छसोारह से अझसी, शसी गग के तीर । 
श्रावण श्यामा तीज शनि, तुक्षसी तज्यों शरीर ॥ 
यही तिथि इस समय मान्य है। टोडरसल तुलसीदासजी के 
परम मिन्न घे। उनके घर के लोग झाज तक इसी तिधि को एक 
सीधा गोसाई जी फे नाम से देते है । परंतु गणना से इसमें थोड़ा 
पत्र पड़ता है। फिर भी इस समय सभी विद्वान इसी तिथि को 
सानते हैं। फहा जाता है कि जो भ्रस इस तिथि के संबंध मे अभी 
हक प्रचलित था, वह केवल इस कारण कि इनकी जन्म-तिथि आवण 
शुर्ा सप्तमीर, गलती से, इनकी मरण-तिथि के रूप से प्रचलित थी । 
मसरण फे समय के तुलसीदासजी के भाव देखिए-- 
“समचंद्र यश बरनि के, भया चहत अब सोत्त । 
सुलूसी के सुख दीजिए, अब ही ठुलसी सान ॥” 
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संसार के इतिहास में जब से लोग काव्य समभने लगे हैं, तभी से 
काव्य को परिभाषित करने की चेष्टा की जा रही है। इस 
दिशा में पूर्व और पश्चिम दोनों ओर प्रयास किया गया है। कला 
में काव्य का क्‍या स्थान है, भिन्न मिन्न आलोचकों ने उसकी उप- 
योगिता और अलनुपयोगिता के संबंध में क्‍या कहा है तथा काव्य 
का जीवन से क्‍या संबंध है, इस दिशा में काफी चर्चा होने लगी 
है। पश्चिम-निवासियों ने काव्य को किस प्रकार परिभाषित किया 
है उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं । 

जानसन का कहना है कि “कविता छंदबद्ध प्रबंध है। उसके 
द्वारा कल्पना और विवेक की सहायता से आनंद और सत्य की 
अभिव्यंजना की जाती है ।? मिल साहब का कहना है कि “काव्य 
विचार और शब्द द्वारा भावों की स्वतः व्यंजना है।” मेकाले का 
कथन है कि “कविता वह कल्ला है जे शब्दें को इस प्रकार सजाती 
है कि वे विचार में श्रम उत्पन्न कर दें। कवि शब्दों का उसी प्रकार 
प्रयोग करता है जिस प्रकार चित्रकर रंग का करता है।” कार- 
लाइल कविता को 'संगीतमय विचार? मानते हैं। शेली का मत है 
कि “कविता साधारणतया कल्पना की व्यंजना है ।” हैज़तिद उसे 
कला और मनोवेग की भाषा? मानते हैं। लीटेट कबिता को सर्त्य 
शिव सुंदरम्‌ की भावात्मक व्युत्पत्ति” मानते हैं। कालरिज की 
सम्मति में 'कविता विज्ञान की विरोधिनी है ओर उसका निकट 
संबंध आनंद से है, सत्यता से नहीं |! वर्ड सबथे के अनुसार “कविता 
सारी विद्याओं का प्राण और सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्व है? । मेथ्यु 
आलनेहट्ड उसे मानव जीवन की व्याख्या? मानते हैं। रसकिन का 
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कहना है कि 'कविता उदात्त मनोवृत्तियों के श्रेष्ठ आलंबनें की उप- 
युक्त व्यंजना है! पर्नल्ड अन्यत्र उसे अत्यंत पूर्ण और पआलंद- 
दायक मलुप्य-शक्ति की अ्रभिव्यक्ति मानते हैं | 

ये सारी परिभाषाएँ प्रपूण श्र असंतापपूर्ण हैं। कुछ तो 
केवल काव्यमय उद्धार हैं, कुछ में प्रांशिक सत्यता है । इस परि 
भाषायों के अतिरिक्त प्लेटाट, 'एरिस्टाटिल! से लेकर आज तक 
जितने आलोचक हुए हैं उन्होंने कविता के संबंध में किसी न किसी 
नई धारणा की 'प्रभि्यक्ति की है। पश्चिम ने भी, पूर्व के सद्दण, 
, कविता फं। वहिरंग पार प्ेतरंग भागें में बॉटकर दोनों के पार्थक्य 
पर अधिक जोर देकर वहुत से तत्वों की कल्पना की है। श्रभी 
वहुत दिन नहीं हुए जब कविता के प्लतरंग तीन तत्त्वों की चर्चा 
की गई थी। परंतु लेखा ने उनका क्रम बेढंगा करके उनके 
समभने में कठिनता उत्पन्न कर दी है। राग, कल्पना ओर बुद्धि 
तत्त्वों फा क्रम ऊपर ही जेसा है | 

संसार मे, वालक उत्पन्न होते ही अपना रागात्मक संबंध 
स्थापित करने का प्रयत्न करने लगता है। उसमे नेसशिक शक्ति 
होती है जिसे इच्छा या चृत्ति कहते हैं । यही बृत्ति संसार मे अनु- 
कूलता उपलब्ध करके 'प्रवृत्ति! में ओर प्रतिकूलता उपलब्ध करके 
'निवृत्तिः में परिवर्तित हो जाती है। बच्चा जब आग में हाथ डाल- 
कर उसकी प्रतिकूलता अनुभव करता है तव उसे आग से निद्वत्ति 
हो जाती है श्लार जब मिठाई खाकर उसमे अनुकूलता अनुभव 
करता है तब वही वृत्ति प्रवृत्ति मे परिणत हो जाती है। यही 
उस बालक का उक्त बस्तुओं के साथ रागात्मक संबंध है । 
प्रतिकूलात्मक कौर प्रजकूलात्मक, प्रवृतत्यात्मक और निशवृत्त्यात्मक, 
सुखात्मक तथा दुःखात्मक इसी संबंध को रागात्मक संबंध कहते 
हैं। रागात्मक भाव स्मृति-पट पर अंकित होते चले जाते हैं । 
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कल्पना वह विधान है जिसके द्वारा स्व॒ति-पट पर अंकित रागों 
को हम स्मरण करते हैं। कटपना की निधि स्मृति-पट या स्थृति- 
कोष है। कटपना का विधान सरल और मिश्रित दो प्रकार का है। 
एक उड़ते हुए आदमी की कटपना मिश्रित विधान का फल है। हम 
एक आदमी को सोचते हैं और फिर एक पक्ती की कल्पना करते 
हैं। उड़ते हुए पक्ती का पंख लेकर आदमी के लगाते हैं। यह 
लगाने का विधान हमारा जागरूक ज्ञान नही करता। यह अजा- 
गरूक अथवा अद्ध-जागरूक ज्ञान द्वारा होता है जिसका ज्ञान जाग- 
रूक ज्ञान का नहीं हो पाता । अ्ध-जागरूक और पश्रजागरूक ज्ञान 
के कार्य-विधान का सुंदर और स्पष्ट कथन हम मनेविज्ञान-विश्ले- 
पषण शास्त्र में पड़ सकते हैं। स्वृति-पट एक चलित चित्र के सदश 
है। कट्पना के द्रुतवान्‌ वेग से वह संचालित होकर अपने भावा- 
व्समक चित्र सम्मुख रखता है। जो चित्र हमें अच्छा लगता है वह 
समज् रुक जाता है। कल्पना की अप्रतिहत कल्ला का 'मेधा? कहते 
हैं। भावमय चित्र उपस्थित करने के लिये, उसे स्पष्ट और प्रभा- 
वात्पादक स्वरूप देने के लिये, कल्पना द्वारा पू्वे-संकलित चित्रों का 
निरीक्षण एवं चयन आवश्यक है। साहश्यभाव की सहायता से 
असिव्यंजनीय चित्र प्रभावोत्पादक और स्पष्ट हो जाता है। यही 
रागतत्व तथा कल्पना-तत्त्व का इतिहास है। 

बुद्धि-तत्त्व स्थूल रूप मे वह शक्ति है जे राग की उपयोगिता 
तथा कल्पना द्वारा आनीत चितन्न की उपादेयता निर्धारित करती है। 
राग और कल्पना में हृदय की ही अधिक प्रतिच्छाया रहती 
है। बुद्धितत्व में हृदय से हटकर मन से काम लेना पड़ता है। 
बुद्धितत्व का उद्दम-स्थान, रागों और कल्पनाओं के उत्पादक 
हृदय का अक्रिय स्वरूप--जिसे मन कहते हैं--है। भारतीय 
शार्तरों मे मन, बुद्धि, चित्त ओर अहकार एक ही बृत्ति के विकास 
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में मिन्न भिन्न स्थितियों हैं। बुद्धि-वत्त्त राग की भड़मड़ाहट तथा 
कल्पना की फड़फड़ाहट की फर्कशता दूर करने के लिये अत्यंत 
श्रावश्यक है। इसकी सहायता के बिना कविता कभी भी बड़े 
लोगे। की वस्तु नहीं कही जा सकती। राग-समूह मिन्न भिन्न 
प्रकार के पाधे है। उनका चयन कल्पना करती है। परंतु किस 
पैधे का कहाँ लगाया जाय, किसकी कल्लम की जाय, किसका 
स्वरूप किस पोधे के साथ 'पधिक खिलता है, इसका निर्णय बुद्धि- 
तत्व फरता है । 

यहाँ हमे यह भ्रम न करना चाहिए कि बुद्धि-तत्त्व इन दोनों 
तत्व से फाई बहुत पश्चक्‌ वस्तु है। भावों के आगे का काम कल्पना 
करती हैं। बुद्धि-तत््व भी कल्पना-प्रसृत स्वरूप के ही, जिसका 
ग्रनुगमन हमने पहिले कभी कर रखा है, आश्रित रहता हैं। आप 
कभी भी बुद्धि द्वारा एक अच्छा उद्यान नहीं वा सकते जब तक 
आपने स्वय कभी अच्छे उद्यान का न देखा होा। अथवा उसके संबंध मे 
अन्य किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त न किया हा । जो कुछ फेर-फार 
हम उद्यान में करते हैं उसका भी कारण विभिन्न उद्यानों का मानसिक 
दृष्टि में स्पष्टीभूत सोंदर्य ही है जिसे हम भावसय ज्ञान कहेगे । 

इस प्रकार राग, कल्पना ओर बुद्धि काव्य के अंतरंग स्वरूप कहे 
जाते हैं, वहिरग स्वरूप शैली कहा जाता है। अंतरंग और बहि- 
रंग के फगड़े ने एक नया ववडर खड़ा कर दिया है। कुछ लोग 
कविता का सर्वस्व उसका भाव, उसका विषय मानने लगे हैं और 
कुछ लोग अभिव्यंजना-शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं। परंतु 
इस अस मे पड़कर यह कभी न मानना चाहिए कि काव्य के कथित 
शतरंग और बहिरग स्वरूप का कोई अपरिहाये संबंध है । 

भारतवर्ष के भी विद्वानों ने काव्य के स्वरूप को अनेक देष्टि- 
कोर्यों से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। जिस ररूप में 
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उन्हें अधिक आफषंण और अधिक लालित्य दिखाई पड़ा उसी का 
वे काव्य का प्रधान स्वरूप मान बेठे हैं। इसी से उन्होंने अनेक 
भूलें की हैं, जिन्हें परवर्ती विद्वानों ने ठीक किया है। आज 
वाग्भट्ट, उद्भठ, दडो ओर रुद्रटठ की अल्लंकार-विषयक काव्य की 
परिभाषा को कोई नहीं मानता । 'रीतििरात्मा काज्यस्य!३, 
शब्दार्थों सहितो काव्यम! ९ (रमणीयारथेप्रतिपादकः शब्द: काव्यम! रे, 
शरीर तावदिष्टाथेव्यवच्छिन्ना पदावल्ली?* इत्यादि उक्तियों में आंशिक 
सतद्यता और घोर अतिरंजना के दशेन होते हैं। इन आचारयों को 
अपनी परिभाषाओं को स्वाभाविक, ताकिक और न्‍्यायसंगत बनाने 
के लिये अलंकारों और रीतियों को इतना विस्तृत करना पड़ा कि 
वे अनेक हो गई' और उनकी अभिधानप्रेरणा में अतिव्याप्ति दोष 
आ गया। रीतियों* की संख्या यद्यपि वैदभों, गोड़ी और पांचाली 
तीन ही रही परंतु बृत्तियों के आधार पर गुणों* की संख्या-वृद्धि 


( १ 2 घामन । ( २ ) भामह । ( ३ ) जगन्नाथ | ( ४ ) दछी | 


( £ ) विचनविन्यासक्रमे। रीति: । 
“विशिष्टापदरचना रीतिः? । 


( ६ ) श्लेपः प्रखाद,. समता वा माछुय सुकुमारता । 
अथैवष्यक्तिरुदारत्वमेजःकान्तिसमाधय३ ॥--दंडी । 
पदर्सघटना रीतिरगसंस्थाविशेषवत्‌ | 
उपकर्न्नी रसादीनास ........... ॥ 
माधुयव्यंजकैतरणें रचना छ्रितात्मिका । 
अवृत्तिरह्पदृत्तियाँ वेबभोरीतिरिष्यते । 
ओजःप्रर्रशक्रेवंण बंध आ्राउम्बरः पुनः ॥ 
समासबहुछा गोडी, चरें: शेपे. पुनद्न येः | 
समस्तपंचपपद्े घन्‍न्चश पान्‍चालिका सता ॥--विश्वनाथ । 

+८ 3८ ५ 
रसस्याब्विस्वमाप्तस्थ धर्मा, शेोयादये यथा | 
गुणाः माछुयमेजो5थ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥ 


| --राजशेखर 
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बहुत हो गई। बक्ोक्ति* को महत्त्व देनेवाले, अलंकार सिद्धांत के 
साथ द्वी साथ, विज्ञीन हो गए। ध्वनि संप्रदायवालों को तो इस 
सिद्धांत के प्रतिपाठकों का श्रेग ही मानना चाहिए। इस सिद्धांत 
फा प्रचार उसलिये बढ़ा कि रस? सिद्धात क॑ परिपापक्तां की संख्या 
बढ़ती ही गई। वाद में ध्वनि? संप्रदायवालों ने 'रस? संप्रदाय- 
वालों पर शअ्रपनी महत्ता प्रदर्शित करने के लिये अलंकारध्वनि 
शोर वस्तुध्वनि को रसध्वनि के साथ ला मिल्लाया जिससे उनका 
क्षेत्र अधिक विघ्कृत है। जाय | 

कहने का अभिप्राय यह है कि काव्य की वहुत सी परि- 
भाषाएँ संस्कृत क॑ दिद्वानों ने की और वे अ्रमात्मक सिद्ध कर 
दी गई' परंतु 'रस' सिद्धांत श्रभी सभी दिद्वानाो को मान्य है। 


अन्‍न्‍न्‍न-- 
ना 5 


चित्तटवीभावमयेटादो माभुयमुच्यते । 

सेभोगे क्रणे विप्रल्भे शान्तेड्धिक प्रमात्‌ ॥ 
मूम्ति वर्गान्‍्य्वणन युक्ताप्ठठटडठान्विना । 

रखो त्खू थे तद्थक्तों वर्णा' कारणतां गताः॥ 
प्रय्नत्तिल्‍्पवत्तियाँ मधघुरा रचना तथा । 
श्रोजश्चित्तस्य विस्ताररूपं दीक्तत्वमुच्यते ॥ 
बीरबीभस्सराठ पु क्रमणाधिक्यमस्य तु । 
चर्गस्थायतृतीयाम्या युक्तो चर्णा तदन्तिमा ॥ 
उपरयधे। हयेवां सरेफा टठडठी सह। 
शकारश्व पकारश्व॒ तस्य ब्यंजकतां गता ॥ 

तथा समासो बहुले। घटनोद्धत्यशालिनी । 

चित्त व्याप्नेति यः लिप्न॑ शुष्केन्चनमिवानलूः ॥ 
स प्रसादः समस्तेषपु रसेपु रचनासु च। 
शब्दास्तद्यंजका श्र्धवाघका श्र॒तिसात्रतः ॥--विश्वनाथ । 


“मिन्‍्न टििधा स्वभावोक्तिवेक्रोक्तिश्ेति वाड्मयम्‌ ।?--देखो राजा» 
नक कुतक की चक्रोक्तिजीवित । 


काव्यकल्ला और गेस्वामीजी की निजी प्रेरैशा- 


गोस्वामीजी ने रामचरितमानस में, बालकांड में, ऐक स्थान पर 
लिखा है-- 

आखर अरधथ अलंकृत नाना, छुंदु प्रबंध अनेक विधाना । 

भावभेद रससेद अपारा, कवित दोष गुय विविध प्रकारा ॥ 

अ्रक्तर-विज्ञान, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना द्वारा विभिन्न 

अर्थों का प्रतिपादन, अलंकारें की बाढ़, छंदें की विभिन्नता, खेड- 
काव्य और मद्दाकाव्य में प्रबंध-काव्य का विभाजन, भाव का 
विभाव अलुभाव संचारी भावों मे विभेद, रसें का वर्गीकरण, कविता 
के श्तेष प्रसाद समता इत्यादि दस गुण तथा ग्रान्‍्य अश्लील इत्यादि 
दोष+# इन बातें का पूर्ण पांडित्य गोस्वामीजी सें न हो कितु उनका 
परिचय लक्षणग्रथों से अवश्य था। यह ऊपर के अवतरण से 
स्पष्ट है। 'रसः-विषयक उनकी एक दक्ति अन्यत्र भी मिलती है। 
“यद॒पि कवित रस एकहु नाहीं।” यह एक नम्रता का वाक्य 
अवश्य है परंतु इससे यह ज्ञात होता है कि काव्य की सुंदरता के 
लिये 'रस? की अ्रनिवायेता गेस्वामीजी भी स्वीकार करते थे | उनकी 
वृत्ति इस सिद्धांत से प्रेरित दिखाई देती है । 

'रस? सिद्धांत का आविभ्भाव कब हुआ यह तो निश्चयात्मक 
रूप से निर्धारित करना कठिन है परंतु काव्य मे रसें की महत्ता 
समय समय पर ज्ञोग खीकार करते आए हैं। अ्रप्निपुराण मे 
लिखा है, वाक्‌चातुर्यप्रधानाएपि रस: हाय वात्यजीवितम्‌? । शेखर 
तक का कथन है कि “अलंकारस्तु शोभायै रस आत्म्यपरे 
मन: [” साहित्यदपेण के लेखक ने ते। अत्यंत विद्वत्तापू्े प्रणाली 


$+ काव्य सें नीचे लिखे हुए दाप माने गए हैः-- 
श्रतिकट्॒त्व, च्युतंस्कृत, भश्लीलता, ग्राम्यता, श्रश्नतीतत्व, क्लिष्टता, पुन- 
रुक्ति, अ्क्रम, दुष्क्रम, न्‍्यूनपद॒त्व, अधिकपदृत्व, प्रतिकुलबर्णेता, श्रपुष्टा्थता, 


अप्रयुक्तता, असमर्थता, कथितपद्त्व, कष्टाधैता, पतस्प्रकप, संद्ग्घिता आदि । 


र्प तुलसी के चार दल 


द्वारा वाक्य रसात्मकं॑ काव्य! की प्रतिष्ठा करके इसी सिद्धांत को 
पुनरुज्जीवित किया | 

साधारणतया रससिद्धांत के प्रमवऊता प्रसिद्ध नाव्यकार भरत 
मुनि माने जाते है । उनमे नास्यशात्र में लिखा हे--विभावालुभाव- 
व्यभिचारिसंये|गाद्रसनिष्पत्ति: (अर्थात्‌ विभाव, अतुभाव और संचारी 
भाव के संयोग से रस-निष्पत्ति होती है) । 

वास्तव में जिस परिपक्क स्थिति का भरत मुनि ने रस संन्ना 
दी है उसकी सिद्धि माठक में ही सुलभ थी । उस समय के महा- 
काव्य कौर खंडफ़ाग्य लिखने की जैसी परिपाटी चल निकली घी 
उसके अनुसार उनमें चमत्क्वार-प्रदगेव की श्रेर अधिक प्रवृत्ति 
दिखाई पड़ती हैं। कालिदास तक के महाकाव्यों और खंड- 
काव्य में यत्र-तत्र कल्पना का इतना बाहुल्‍थ दिखाई पड़वा है कि 
भावपतज्ञ दब गया है। माध में ते। कल्पना के चमत्कार के साथ साथ 
मानसिक्ष व्यायाम की प्रवृत्ति भी देख पड़ती है। ऐसी अवस्था में 
भावना का तीत्र स्वरूप केसे दिखाई पड़े ? न किसी पात्र के चरित्र- 
चित्रण का ही भावात्मक विकास दिखाई देता है झेर न कथा का 
ही क्रमिकत विकास भावोत्कर्प को ध्यान में रखकर किया गया है! 
कही ऊह्दा के वल पर कल्पना फे चमत्कार-पूर्ण चित्र हें और कहीं 
अपनी वहुज्ञता प्रदर्शिव करने की धुन के फल-सखवरूप अवावश्यक 
प्रसंगी। से कथा की गति मंद कर दी गई है और सावपत्ष का विल्कुल 
निरवैल कर दिया गया है। ऐसी अवस्था मे रस? की उत्पत्ति उन 
श्रव्य काब्यों में कैसे सभव थी ! परंतु संस्कृत नाठकों मे यह 
वात नहीं है। उनमे रस-निष्पत्ति की सारी सामग्री होती है। 
उनका समूचा प्रासाद ही भावेत्कप की मित्ति पर खड़ा है । 

इसी बात को ध्यान मे रखकर भरत मुनि को रस? की निष्पत्ति 
नाटकों मे हो माननी पड़ो। गेस्वामीजी के रासचरिवसमानस के सहश 


काव्यकला ओर गोस्वामीजी की निजी प्रेरणा रे 


श्रव्य काव्य न थे। केशव की रामचंद्रिका के सहृश काव्यों की 
भरमार थी। बात यह है कि संस्कृत के कवियों ने कल्लापक्ष 
और भावपत्ष के लिये दे भिन्न क्षेत्रों का अधिकतर चुन लिया । 
श्रव्य काव्य को फल्ना की प्रतिष्ठा का साधन बनाया गया और दृश्य 
काव्य में रसात्मकता कूट कूटकर भर दी गई। दृश्य काव्यों को 
सुबेाध बनाकर दशेकों के बाधगम्य बनाना था। कल्ना का साधा- 
रण व्यक्तियों की बुद्धि मे उतार देना कोई सरल काये नहीं। 
अतणव विद्वानों के लिये श्रव्य काव्य ही उपयुक्त साधन थे। इस 
भाषना से ही प्रेरित होकर क्षेत्रों की विभिन्नता स्थापित 
की गई । यह विभाजन सर्वत्र नहीं है परंतु उद्देश्य ऐसा ही 
प्रतीत होता है । 
यहाँ यह न समझना चाहिए कि स्फुट छंदों मे 'रस” की सिद्धि 
संभव ही नहीं। नाटकों के पंतर्गत एक से एक सुंदर स्फुट 
छद॒ आते हैं। उनसे 'रस? के जत्तेजन में बड़ी सहायता मिलती 
है। परंतु इस बात का भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
एक अकेले स्फुट छंद से, चाहे वह कितना ही रस-संपन्न हो, रस- 
निष्पत्ति इतनी नहीं हो सकती और न उसका उतना चिरस्थायी 
प्रभाव ही दूसरे पर पड़ सकता है, जितना कि सामूहिक रूप से 
नाटक का पड़ता है । फ़िर संस्कृत छदों के लेखकों का अधिकांश श्रम 
वक्ति-वैचिज्ष्य के प्रदशन में ही ज्ञग गया, रसात्मकता गाण रही । 
नाव्यशास्ष मे 'रस” के वास्तबिक स्वरूप के संबंध से एक स्थान 
पर लिखा हैं--.. 
म भावदीनेउस्ति रसे न भावो रसवजि तः । 
परस्परकृतासिद्धिस्तयोरभिनये. भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ भाव? के बिना 'रस? और “रस? के बिचा भाव नहीं 
होता; एक की सिद्धि दूसरे पर -निभर है। अमिप्राय यह्द है 


३० तुलसी के चार दत्त 


कि जिस प्रकार भाव बढ़कर स्थायी भाव श्र फिर अपने ही दूसरे 
साह्श्य-स्ररूप संचारी भाव की सहायता से 'रस? बन जाता है-- 
अर्घात्‌ वासना-स्प रस? का पूए्त रूप से उद्दोप्त कर देता है---उसी 
प्रकार उदभूत रस! सहायक भावों को मनेवृ त्तिमय बनाने में सह 
यता देता है। यहां 'रस” और भाव? का अन्येनन्‍्याश्रय भाव है 
ओर इसी का सहायता का अआदान-प्रदान कहेगे। 'काब्य-प्रकाश! 
में रस! को भाव से प्थक मानकर भरत मुनि की व्याख्या से कोई 
विरेध नहीं खड़ा किया गया हैं। जब 'काव्यप्रकाश! का लेखक 
इसका 'प्रद्मनंदसद्दादर” कहता हे तव वह उसकी अत्यंत परिपका- 
वस्था की ध्यान मे रखता दूं जिसकी परिस्थिति भाव से भिन्न 
हैं। प्यन्यथा भाव के तीत्रतम स्वरूपों का ही 'रस” की संज्ञा दी 
जाती है। ग्रागे की पंक्तियो में हम यह समभ्ाने का प्रयक्न करेगे 
कि 'भाव!, स्थायों भाव! ओर 'रस? किस प्रकार हमारे मनेवेग- 
मय द्रवणशील सानसिक तथ्य के द्रत, ट्रततर ओर द्रततम स्वरूप हैं । 
मानसिक दृष्टि में वे संसार फ़े गत्यात्मक सौंदर्य के कीने, हल्के 
और गहरे स्वरूप के स्पष्टीकरण हैं । 

हम संसार में सारी ज्षार्मेद्रयों को खेलकर घूमते फिरते हैं। 
वहुत सी वस्तुओं का देखते आर बहुत सी वातों को सुनते हैं। 
वहुत से पदार्थों का आस्वादन करते है लौर बहुत सी गंध हसारी 
थ्ाणेंद्रिय तक पहुँचती दें। जन्म से ही यह व्यापार आरंभ 
हा जाता है और ज्यो ज्यों हम बढ़ते जाते हैं, यह अधिक विशद, 
पूरी और संकुल हाता जाता है। साथ ही साथ हमारी तद- 
विषयक इंड्रियों में भी ज्ञान-सवंधो विकास होता जाता है | परंतु 
प्रत्येक दृष्ट वस्तु, श्रुत ज्ञान और स्पृष्ट पदार्थ हसे स्मरण नहीं आता 
और न सब सूंघो हुई वस्तुओं ओर आस्वादित पदार्थों के रसें का 
ही हमे ध्यान रहता है। हॉ, अशेष सृष्टि मे इन ज्ञानेंद्रियों का 


काव्यकक्ता और गोस्वामीजी की निजी प्रेरणा ३९ 


हमारा कोई विशेष प्रकार का संपक कभी कभी सन्त में श्रटक 
रहता है। यह तभी संभव है जब उस संपर्क मे कीई. विशेष 
महत्व है। हम घर से कालेज प्रतिदिन साइकिल पर जाते हैं 
परंतु यदि कोई पूछे कि मार्ग मे कितने सकान पड़ते हैं तो हम न 
बता सकेंगे । परंतु यदि हमें दीनावस्था मे विकल काई भिखारिणी 
आतैनाद करती हुई मित्ष जाय तो हम उसकी ओर रुककर देखेंगे । 
कदाचित्‌ उतरकर उसकी सहायता करेंगे और उसके बाद कालेज 
की ओर अग्रसर होंगे। इस मिखारिणी की आकृति मन में स्थान 
कर लेगी और कम से कम थोड़े दिनों तक हम उसे न भूलेंगे | 
कारण यह है कि इस मिखारिणी की विपन्नावस्था का सौंदये-चित्न 
नेत्रेंद्रिय के सन्निकष से मन पर अंकित हो गया और उसने हुदय में 
एक विशेष प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न कर दी । इसी परिस्थिति 
का हम भाव कहते हैं । अ्रतएव यह तात्पयं निकला कि विश्व 
के गत्यात्मक क्रियाकलाप के संपके द्वारा इंद्रियों की मध्यस्थता से 
सौंदर्य-तथ्य ( सौंदय शुद्ध दाशैनिक अर्थ मे श्रयुक्त है, इसका 
अथे पदार्थों में आक्ृष्ट करनेवाले गुणों से है ) हृदय में स्पष्ट होकर 
जिस विकार की उत्पन्न करता है उसे भाव कहते हैं। यह 
खायुओं में एक प्रकार का प्रंकंपन-मात्र है। इसी परिस्थिति को 
अधिक समीचीन बनाने की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि गत्यात्मक 
क्रियाकल्लाप के संपर्क द्वारा इंद्रियों की मध्यस्थता से सौंदिये- 
तथ्य हृदय में स्पष्ट होकर वासना-रूप मे सुषुप्त तद्विषयक प्रत्युत्तर- 
शील परिस्थितियों को सजग करता है। यह् सजग परिस्थिति 
भाव है। जितनी ही देर यह वासना सजग रहेगी उतना ही भाव 
तीत्र रहेगा। यदि यह सजग वासना परिस्थितियों फे कारण 
अधिक काल तक उद्दीप्त रही ते वह स्थायी भाव हो गई और 
यदि. और भी अधिक काल तक यह भावना उद्दीप्त बनी रही शऔर 
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प्राणी का सजग स्वरूप उसकी मस्ती में श्रातप्रोत रहा तो वही 
परिस्थिति रस कहलावेगी। 

स्थायी भाव श्रार सचारी भाव का भी समझ लेना चाहिए। 
वासना-रूप में स्थित जब ऐसे भाव घोड़े समय क॑ लिये सजग हो। 
उठसे हैं. जिनसे स्थायी भाव के उत्कर्प में शक्ति मिल्नती हैं ते 
उन्हे संचारी भाव कहते है। इन्हे कल्पना क॑ प्रत्यय समझना 

हिए। फहल्‍्पना ही प्र्व-पनुभृत साहश्य भावां का समन रखती 

है पार उत्तके द्वारा समुत्यित स्थायी भाव का उत्कर्प दिलाती है। 
कल्पना का प्रत्यय फहने में लोग कदाचित्‌ इसलिये संकोच करे 
कि सजग प्रयत्न द्वारा स्मरग की हुई परिस्थिति का ही हम कल्पना 
फंहते ह परंतु सचारी भाव स्वय उदभूत अधवा स्वतः उद्दीप्त वासना 
है। परंतु यह उक्ति भ्रधिक संगत नहों | श्रसजग आर अधं-सजग 
ज्ञान के भी प्रयत्न होते हं जिन्हें सजग ज्ञान स्वयनहों जान पाते | 
पग्रतएव सजग ज्ञान का जे भाव स्वयं उदभूत दिखाई पढ़ते हैं वे भी 
प्र्ध-सजग झोर पअसजमग ज्ञान के ही प्रयत्न हैं । 

संचारी भाव कया है, इसे हम उदाहरण देकर ओर भी स्पष्ट 
कर देना चाहते दे । रीति-अंथकारों ने 'रति? नामक स्थायी भाव के 
हो उदाहरण सर्वेत्न इतने अधिक दिए है, ओर वे इसने आकपक हैं, 
कि अन्य स्णायी भावेा के उदाद्रण सोचना असंभव सा हो गया 
है। हम यहां क्रोध स्थायी भाव से संबंध रखनेवाले सचारी भाव 
फा उदाहरण देकर अपनी वात समझाने का प्रयत्न करेंगे। 

आझाप साइकिल पर कही जा रहे हैं। एक उद्धत नवयुवक 
अपनी साइकिल लेकर आपके इतना निकट आा निकला है कि 
आप घबरा जावे हैं ओर आपमे उसके प्रति रोष उत्पन्न हो जाता 
है, प्रथवा वासना-रूप में स्थित रोष की उत्पत्ति हो जावी है। 
परंतु यह भाव क्षणिक रहकर विल्लीन हो जाता है। यदि वह 
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अपनी साइकिल आपसे लड़ा देता है ओर आप गिर जाते हैं ते 
आप उठकर गाली-गल्मौज करने लगते हैं, आपकी आकृति तमतमा 
उठती है और मारपीट की नौबत आ जाती है। इस समय वह 
शेष भाव क्रोध के स्थायी भाव में परिवर्तित हा जाता है। वासना- 
रूप में स्थित रोष अधिक वेग से सजग हो उठता है श्रार उसकी संज्ञा 
क्रोध हो जाती है। इसी बीच से अ्रगर आपकी यह स्मरण हो 
आया कि इसी उद्धत नवयुवक ने एक बार ओर आपकी साइकिल 
से गिरा दिया था ते तुरंत ही आप उसे मार बैठेंगे। यह स्मृति 
संचारी भाव? है जिसने क्रोध के स्थायी भाव का अधिक उत्कर्ष 
प्रदान करने में सहायता दी । 

साहित्यकारों ने संचारी भावों की संख्या ३३ रखी है जिनके 
नाम किसी भी रीति-अंथ में मित्र सकते हैं । परंतु इनकी 
संख्या इतनी ही है, यह प्रमाण अकास्य नहीं है। एक प्रतिभा- 
संपन्न कवि न जाने कितनी मानसिक परिस्थितियों का दिग्दशन 
कराता है और न जाने किस रूप में किस परिस्थिति को रखता 
है। इसका कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। देव 
ने, कहा जाता है कि, एक नए संचारी “छल्ल” का प्रयोग करके 
संचारियों की संख्या चेंतीस कर दी है। कविता की दृष्टि से इसमें 
चाहे जे। कुछ नवीनता हा कितु मनेविज्ञान का साधारण विद्यार्थी 
भी इसमें काई मैलिकता स्वीकार नहीं कर सकता। कवि की 
प्रशंसा, जहाँ तक उसकी सूक है, की जा सकती है; परंतु वद्द स्रष्टा 
का समकक्ष नहीं बनाया जा सकता। संचारी भावों की संख्या 
निश्चित करना मू्खता है। हाँ, स्थुल रूप में विशेष विशेष प्रकार के 
संचारी भावों की फाई भी संख्या निश्चित की जा सकती है। साहित्य 
में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ अंथें में गिनाया हुआ संचारी 
भाव स्थायी भाव के आसन मे आसीन दिखाई पड़ता है। हमारा 

रे 
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अभिप्राय यह है कि जिन भावें का हस ३३ संचारी भावें में विभक्त 
मानते है उनमें से ही कभी एक विभाव-अ्रनुभाव-संयुक्त स्थायो भाव 
के स्त्ररूप में दियाई पढ़ता है | 

ऐसी अवस्था में स्थायों भावों की संख्या भी निमश्।ित नहीं की 
जा सकती। जिस रस की निष्पत्ति में जिन भावों की स्थित्ति 
प्यत तक फ्रपेज्षित न हो उनमे वे स्थायो भाव भी सचारी भाव हो 
जाते हैं। प्रलंकार-रत्नाकर मे कहा है ---स्तेकेविमानैरुत्पन्नास्त 
एवं व्यभिचारिण:। प्रर्थात्‌ थोड़े से भावों से उत्पन्न होनेवाले जे 
स्थायी साव ईं वे व्यभिचारी ( संचारी ) हो जाते हैं । इसका भी 
डदाहरण इस नीचे देते हैं--- 

सुनि पदमावति रिस न सेभारी, सखिन साथ शआहई फुलचारी | 

'रिस! अर्थात्‌ क्रोध स्थायो भाव नहीं वरन्‌ संचारी भाव 

सारांश यह निक्त्ता कि वेग विशेष के कारण किसी भाव को 
संचारी प्रार स्थायी संजा मिलती है। जे जल में बुलबुले की 
भोंति उत्पन्न श्रौर विलीन होकर उद्भूत स्थायी साव के उत्कप में 
सहायता देते है उन्हें संचारी भाव कहते द। संचारी का अधथे 
दास अथवा सहायता देनेवाला है; साथ चलनेवाला नहीं । संचारी 
भाव की भांति स्थायो भाव विकृृत नहीं होते | 

स्थायो भावों की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। यद्यपि रीति- 
प्रंथकारों ने उन्नकी संख्या सीमित करके नव रसें के अनुकूल नव 
ही स्थायी भाज माने हैं तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि 
उत्तकी संख्या इतनी ही है। इस संबंध में कुछ विवेचन ऊपर किया 
गया है। रीति-अंथकारों ने जिन जिन स्थायो भावा का माना 
है उनके नाम और उदाहरण किसी भी लक्षण-म्ंथ से मिल सकते 
हैं। ऊपर यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि जहाँ कोई 
भी स्थायी भाव अपने से अन्यत्र किसी दूसरे रस के संबंध में उत्पन्न 
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और विज्ञीन होता है वहाँ वह केवल लंचारी ही रह जाता है। 
हास्य” कभी कभी अगार का संचारी होकर आता है। इसी 
प्रकार शोक स्थायी भाव कभी करुण और कभी विप्रत्॑ंभ अर गार 
रस के साथ संचारी के स्वरूप में आ सकता है। इसी प्रकार 
क्रोध, जुगुप्सा और उत्साह आदि कऋमश: रेद्र, वीभत्स और वीर 
रसें के वैसे स्थायी भाव हैं, परंतु शांत अथवा रोद्र आदि रसें के 
संचारी के रूप में भी आ सकते हैं | 
अब हमें रस-निरूपण के पूर्व कुछ श्रोरर पारिभाषिक शब्दों को 

जान लेना है। काव्यप्रकाश में लिखा है कि-- 

कारणान्यथ कार्याणि स्रहकारिणि यानि व । 

रत्यादेः स्थायिना लेफे तानि चेन्नाव्यकाब्ययेः ॥ 

विभावानुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः | 

व्यक्त: स तैवि भावाद्यें! स्थायीभावे। रसस्मृतः ॥ 


इस ख्ोक का साधारणत: श्रथे केवल्न इतना ही है कि काव्य 
में अधवा नाठक में 'रति? इत्यादि स्थायी भावों के जो कारण हैं 
उन्‍हें विभाव, जे। कार्य हैं उन्हे अनुभाव और जे। सहकारी कारण 
हैं उन्हें व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। विभाव आदि 
से अभिव्यक्त स्थायो भाव 'रस”? कहलाता है। 

मानव जीवन में #गार रस बहुत व्याप्त है। रति भाव वैसे 
ही जीवन का स्थायी भाव हो रहा है। इसी लिये रीति-पथकारों 
ने और रसे और स्थायी भावों की अपेक्षा शट'गार रस कर रति 
स्थायी भाव का उदाहरण-स्वरूप अधिक्र आश्रय लिया है&। 


2 इज 5 भा ह अजक कल अटल मन कक लए लिक कप लक कट कक आई 
*+ राय बहाहुर घावू श्यामचुंदरदास ने इसी संबध में एक दूसरी धात 
लिखी है । “रूपक-रहस्य? पृष्ठ ३०८ में वे कहते है--- 
राजशेखर ने न॑दि्किश्वर के रसन्‍सिद्धांत का प्रव्तक माना है, और यह 
सेभवतः इसी लिये कि उन्हेंने कासमशाख पर अंथ लिखे थे। रति-रहस्थ, 
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शोर वास्तव में रति स्थायी भाव की बहुत सी मानसिक परिस्थितियों 
से दम लोग अ्रभिज्ञ हैं। इसी लिये उनका उदाहरण जल्दी सकता 
है। फाव्य फा भी बहुत कुछ क्षेत्र ऋगार रस की ही प्रमिव्यक्ति 
से व्यय किया गया है। इसी कारण कुछ लोग रस-सिद्धांत मे 
ही श्रव्याप्ति दोप देखते हं। इसमें कवियों की भाव-सीमा की 
इयतता प्रदर्शित होती है सिद्धांत का काई दे।प नहों। अस्तु, इस 
स्थान पर हमें मनेाविज्ञान नहीं समझना है। हमसे ते केवल यह 
जानना अभीष्ट हे कि विभाव आदि क्‍या है । 

विभाव फा स्थायी भाव का फारण कहा जाता है। जिस 
परिस्थिति फे कारण गसिक जनों में वासना-रुप में स्थित रस 
( प्रगाढ़ भावना ) सजग हो जाय उसे विभाव कहते है। पश्रप्मि- 
पुराण ने विभावें का दा कोटियों में विभाजित किया है। उन्हे 
झालंबन! शोर 'उद्दीपन!ः सज्षा दी गई है--- 

विभावो नाम सांधाउउलंवने।होपनात्मकः । 

वास्तव में पप्रालंचन वह बाह्य परिस्थिति है जिस पर रस की 
निप्पत्ति ठहरती है। उत्तररामचरित नाटक में राम श्रोर सीता 
फस्ण रस फे प्रात्नंवन है तथा उन्तके प्रतिरुप अभिनेता अमिन्न 
समभे जाने के कारण वही रास ओर सीता का स्थान अहण करके 
उसी रस के आल्लवन वन जाते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस 





पंचसायक ओर वात्स्यायन के काम-सूत्रों में क्रशः नदिकेश्वर, नदीभ्वर और 
नंदी नास से इनके वाक्य उद्धत किए गए है। श्ट'गार रस सब रसों से प्रधान 
माना जाता है । उसे रसराज की उपाधि दी गई है ओर श्यगार तथा काम- 
शास्त्र का परस्पर संबंध होने के कारण पोछे के श्राचारयों ने श्थयार रस की 
सीमा ज्ञाघिक्र उसके नाम पर काम-शास्त्र के छेन्न में श्रमधिकार प्रवेश कर 
लिया । इसी से जान पड़ता है कि काम-शासत्र के आचाय रस-सिद्धांत के 
म्राचाय साने जाने त्वगे। रस पर नंदिकेश्वर के किसी अध का उल्लेख 


नहीं मित्नत्ता । 


फाव्यकला और गोंस्वामीजी की निजी प्रेरणा ३७ 
बाह्य परिस्थिति पर रस की निष्पत्ति अवलंबित रहती है वह उस 
रस का आलंबन कहा जाता है। जलते हुए शवों की भरमार, 
यक्षत्‌ और मासपिडों का गीधों द्वारा चाबीसें घंटे घसीटा जाना, 
सड़े-गले शवों की निरंतर दुगंधि और शअतड़ियों से उल्नक की क्रीड़ा, 
ये सब श्मशान का वीभव्स रस का आलंबन बनाए रहते हैं । 

अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बाद्य प्रत्यय के अतिरिक्त कया 
उस मानसिक परिस्थिति को, जिस पर कोई रस आलंबित रहता 
है, हम आलंबन कह सकते हैं | क्या अआलंबन का स्वरूप नाव्य- 
जगत्‌ में ही होता है ? क्‍या नाटकों के अतिरिक्त मनःसत्र में 
आलंबन की स्थिति नहीं ? 
इसका उत्तर हमें दूसरी कठिनता की ओर ले जाता है। स्वयं 
स्थायी भाव अथवा उसकी परिपक्वावस्था रस' भी एक मानसिक 
परिस्थिति है। इस' परिस्थिति और आतलंबनें के स्वरूप के पार्थेक्य 
का समझ लेना चाहिए। किसी के न सिलने के कारण 
चिरंतन हुआ दुःख अथवा स्थायी शोक जो परिस्थितियों के 
तीत्र हो जाने से विप्रल्॑ंभ %गार अथवा फरुणा मे परिवतित हो 
जाता है वह दूसरी बात है और अपने अभीष्ट की मनुहार का 
सुंदर चित्र जो नेत्रों के निकट लगा लगा घूमता है वह दूसरी बात 
है। इसी चित्र पर रस का टिकाव है। अतएव प्रथम का हम 
स्थायो भाव और रस तथा दूसरी मानसिक परिस्थिति का हम आहल्ं- 
बन कह सकते हैं । यहाँ पर आलंबन बाह्य जगत्‌ की वस्तु न होकर 
पग्रेतजेगत्‌ की वस्तु कहल्ाएगी। अतएव नाठक के क्षेत्र से हटकर 
श्रव्य काव्य के स्वरूप में भी उसकी स्थिति संभव है | 
हमने ऊपर जो दृष्ठांत दिया है उसके समझने में अ्रम उत्पन्न 
हो सकता है। पाठकगण संचारी भाव और आलंबन को अमिन्न 
समझकर भ्रम कर सकते हैं। अतएवं यह समम्त लेना चाहिए 


शेप तुलसी के चार दल 


कि जा भाव हमको प्रियतम का चित्र सामने लाकर उसे बार वार 
संचरित करता है वह स्घृति संचारी श्रवश्य है और विग्नल॑भ श्र 'गार 
प्रधवा करुणा का उससे सजग रहने सें सहायता मिलती है; परंतु 
नेत्रो के समक्ष मटका हुआ्ना चित्र, जिसमें फंवल सूर्मिन होने की 
कमी है, आलंवन ही कहा जायगा | 

पप्नमिपुराग के अनुसार विभाव का जो दूसरा विभाग स्थापित 
किया गया हैं उसे उद्दीपन संक्षा मिली हैं। जो वाह्य परिस्थिति 
सहसा उत्पन्न हाकर उद्दोप्ठ स्थायी भाव को श्रार अधिक सजग कर 
देती है उसे उद्ोपन कहते दें। उसी का दूसरे प्रकार से यों भी 
फहा जा सकता दे कि जिस वाह्य परिस्थिति में सहसा पड़ जाने से 
रघायी भाव का स्वरूप बहुत उग्न होकर रस से परिणत होने लगता 
है श्रार वहुत तीज स्वरूप धारण करता है उसे उद्दीपन कहते हैं । 
संभोग अगार की परितुष्टि के लिये नायक का एकांत से नायिका 
का मिलन जाना, पने कुंज से छन छनकर आती हुई निखरी चाँदनी 
का दिखाई पड़ना प्रोर शीतल मंद सुगगंध-युक्त वायु का चलने लगना 
इत्यादि चार स्थितियाँ एथक्‌ प्थक्‌ रूप से उद्दीपन का काम कर 
सकती हैं। श्रतएव उन्हे उद्दीपन विभाव की संज्ञा दी जायगी | 
करुणा की परितुष्टि के लिये नायिका की समाधि के सहसा दशेन 
और विग्रल्ंभ शव गार के लिये प्रासाद में घूमते घूमते नायिका की सेज 
के दशन, रोद्र की परितुष्टि के लिये शत्रु की गालियों के समय किसी 
घनिए आत्मीय का आना, वीर की परितुष्टि के लिये पंत्तिबद्ध सेना के 
समक्ष चारणों की सहसा ललकार, वीभत्स के लिये मांस की चिराईंध 
मे श्मशान पर खड़े हुए व्यक्ति के बहुत निकट रक्त से लथपथ एक 
मांस का लोथड़ा गिरना इत्यादि सब उद्दीपन ही कहे जायेंगे । 

इस संबंध में भी यद्द विचार करना है कि उद्दीपन बाह्य पदार्थ 
के अतिरिक्त असूर्त भी हो सकते हैं अथवा नहीं श्र आलंबन के 
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सहश उनका भी मानसिक जगत्‌ में कोई अस्तित्व है या नहीं । इसी 
प्रकार नाठकों के अतिरिक्त श्रव्य काव्यों में भी उनकी योजना हो 
सकती है अथवा नहीं | इसका भी वही उत्तर होगा जे! आलंबनों 
के संबंध मे दिया गया है। स्मृति संचारी की सहायता से उद्दीपन 
का स्पष्टीकरण मानसिक जगत्‌ में भी हो सकता है। हमारा किसी 
शत्र से घोर युद्ध हुआ है। हम बहुत आहत हुए हैं। शज्न ने 
हमारा बहुत अपमान किया है। हम बदल्ला लेने को निरंतर सोचा 
करते हैं | क्रोध का स्थायी भाव रोद्र रस तक पहुँच गया है। शत्रु 
की गाली देनेवाली आकृति और रक्त-लोहित नेत्र आँखें के समक्ष 
लगे लगे घूमते हैं श्रेर रेद्र रस का आलंबन हो रहे हैं । युद्ध की परि- 
स्थिति के संबंध की ओर भी बहुत सी बातें स्मृति संचारी द्वारा रस 
को उद्दीप्त करती और विलीन हो जाती हैं। इतने में अपने दक 
आत्मीय और क्षुद्र सेवक का चित्र आरा जाता है जिसके समक्ष हमें 
सारा गया था और हमारा अपमान किया गया था। वह चित्र 
उद्दीपन का कार्य करता है और रस को अधिक उद्दीप्त कर देता है। 
अतएव इसे हम उद्दीपन विभाव कह सकते हैं। 

विभावों की समीमांसा के पश्चात्‌ हमे यह भी समभना है कि 
अनुभाव क्या हैं। 'काव्य-प्रकाश” के श्लोक के अनुसार उन्हें रस' 
का अथवा स्थायी भाव का काये समभकना चाहिए। अनुभावयन्ति 
इति अनुभावा:---जिनके द्वारा अनुभव किया जाय वे अनुभाव हैं । 
अ्ात्‌ पश्चात्‌ की उन परिस्थितियों को पश्रतुभाव कहते हैं जिनके 
द्वारा हम यह जान सकते हैं कि अमुक भाव उद्दीघ्त है, स्थायी भाव 
हैा। गया है अथवा “रस? संज्ञा तक पहुँच गया है। पश्चात्‌ की 
परिस्थिति से हमारा अभिप्राय भाव अथवा स्थायी भाव को उद्दीप्त 
अवस्था के पश्चात्‌ की क्रियाओं से है। “अनुः का अथे ही 
पीछे! का है। अमरकोष में अनुभाव शब्द का अथे लिखते 
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हुए लेखक ने लिखा है--“अनुभावा भाववेधक:”-.इसका भी 
वही अथ है। 
अनुभावों की संख्या निश्चित करना भूखंता है। किसी भी 
रीति-प्रंध से उनकी संख्या सीमित करने का प्रयत्न नहीं किया गया । 
रति स्थायी भाव के अनुभावों का थोढ़ा-बहुत विश्लेषण है । 
»॒ गाररसातध्मक बहुत सी मानसिक परिस्थितियों श्लौर ऐहिक 
विकारों का वर्णन इसी के प्रतर्गत किया गया है। हम आगे 
उनका दिग्दशन कराएँगे श्रौर उस विवेचना से यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न करेंगे कि विभावों की भाँति अनुभावेों की भी सानसिक परि- 
स्थित्ति संभव है और वाह्म जगत्‌ अथवा शरीर में स्पष्ट हुए वाह्म 
विक्वार दी फेवल प्रनुभाव नहीं है । 
आर गार रस में प्रेमी और प्रियतम का कटाक्ष आदि, परस्पर आलि- 
गन करना प और वाहुओं को फैलाना; हास्य रस से आँखें सिच जाना 
प्र सुँह का फैलना; करुण रस में पृथ्वी पर गिर पड़ना, आतैनाद 
से राना, वेग से साँस लेना, आकृति का रंग उतर जाना, संज्षा-शून्य 
हा जाना ओर पागले की भाति प्र्ाप करना; राद्र रस में ओ्रेठों को 
दाँतों में दावना, भोंदें चढ़ जाना, नेत्रों का लाल हो जाना, आत्म- 
श्लाबा, कर्कश स्वर ओर रामांच होना; वीर रस में कंटकित होना; 
भयानक रस में मुँह का रंग उतर जाना, काँपने लगना, कंठ अवरुद्ध 
हो जाना, वीभत्स रस में थूकने लगना, नाक सिकोड़ना, वायु- 
स्तंभन करना; अदभुत रस में गदुगद दो जाना, अपने की भूल 
जामा तथा शांत रस मे विरक्ति प्रकट करना आदि अजुभाव ही 
कहे जायेंगे । 
श्र गार रस के अनुभावों को काव्यप्रकाश में तीन श्रेणियों 
में रखा गया है। अनुभाव मानसिक परिस्थिति से उतरकर 
ऐटिक विकार फे स्वरूप में किस प्रकार भाता है, इसका कोई शाख्रोय 
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विवेचन नहीं किया गया। कदाचित्‌ इसलिये कि किसी रस, 
अथवा स्थायी भाव का प्रभाव सबके ऊपर एंक सा नहीं 
पड़ता । ' कुछ सजग जागरूक नियंत्रणशीत्ष व्यक्ति गहरी से गहरी 
भावना को तिरोहित किए रह सकते हैं ओर कुछ द्रवणशील भावुक 
व्यक्ति हलके से हछ्कके भावना के भोंके का सँभाल नहीं सकते। 
मानसिक भावनाओं का शरीर के विकारों से कहाँ तक काये- 
कारण संबंध है, इस विषय में पाश्वात्य दाशेनिकों ने यपथेष्ट 
विवाद किया है। हमारे यहाँ के दाशेनिक बाबू भगवानदास प्रभ्नत्ति भी 
इस संबंध में अपना एक विशेष मत रखते हैं। सानसिक जगत में 
विश्लेषण मने।विज्ञान के आविभाव के साथ साथ पाश्चात्य दाशेनिकों 
ने भी यहाँ के सिद्धांतों से कुछ मिल्रता-जुल्ञता सिद्धांत स्थिर किया है। 
लक्षण-प्रथों में अनुभावों की संख्या तीच गिनाई गई है। पहले 
चगे में झेगज अलंकार के अंतर्गत तीन अनुभावों का वर्णन है। 
भाव का अलुभाव से साधारण प्रथे से इतर अथे है। उसका 
प्रयोग विशिष्ट अ्रथे मे किया गया है। रस से ओत-प्रेत चित्त की 
प्रथम विकारावस्था को भाव कहते हैं। प्रत्येक तीत्र मानसिक 
अवस्था ( रस अथवा स्थायी भाव ) की प्रथम क्रियात्मक 
प्रेरणा को भाव सज्ञा दी गई है। सब रखें में सम भाव से इस 
अल्लभाव का स्वीकार करना चाहिए परंतु और रसें के पनुभावों 
का उतना विश्लेषण ही नहीं किया गया। श्रतएवं केवल #'गार के 

अत्तगत ही इसकी चर्चा है। दूसरा अनुभाव 'हावः कहा जाता है| 

संसोग अर गार के अतर्गत यह परित्थिति मानी जा सकती है। 

भ्रुक॒टी-परिचालन, नेत्र मे मादकशीलता का --जिनके द्वारा संभाग- 

इच्छा की उत्कठता प्रदर्शित हो--हाव” कहते हैं। तीसरा 

अनुभाव हेला? कहलाता है। यह एक प्रकार से संसेगेच्छा का 

संपूर्ण संश्लिष्ट ऐहिक प्रदशेन है। इन तीनों अजुभावों मे एक 
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प्रकार का क्रम है शऔर थे द्रुत, द्रुततर और द्रततम परिस्थितियों में 
रस को प्रमिव्यक्त करते हैं । 
अयत्वज अलंकार अनुभावे में भी क्रम दिखाई देता है। इनमें 
प्रथम चार का नाम हे--शोभा, काति, दीप्ति आर साधुर्य । इन 
चारों से एक क्रम हैं । चारों युवावस्था से झ्रेत-प्रेत संभेग श्र गार 
की तीत्रता अभिव्यक्त कर्नेवाली ऐदिक प्रक्राश की विपमता के 
घोतक है। उनका न्यूनाधिक्य-क्रम वही है जे ऊपर लिखा गया 
है। कात्ति में विज्ञास का प्रदशन शाभा से अधिक रहता है और दीप्ि 
में उससे भी प्रधिक होता हैं। माधुये वह अवस्था है जब रमणी- 
यता का साव, पात्न से इतर भी, सचंत्र, जहाँ कहीं भी दृष्टि विक्षेप 
किया जाय, दिसाई पड़ता है। यह संभेग झट गार की वह स्थिति 
हैँ जब £ गार-भावना का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि सभी इंद्रिय- 
गम्य वस्तुओं में अनुकूलता ही अनुकूलता ओर सुंदरता ही सुंदरता 
दिखाई पडती है श्रार मन सब में ऐक्ये का रमण करता हे। 
“ग्रजातशत्र! नाटक का एक पद देकर हम इस माधुये अनुभाव का 
उदाहरण देते हैे। प्रसादजी लिखते हैं--- 
एमारे वच्ध में घनरर हृदय तब छुवि समाएगी। 
स्वयं निन्र माघुरी दवि का रसीला राय गाएगी।॥। 
अन्ग तथ चेतना ऐी चित्त से कुछ रह न जाएगी। 
अकेले विश्व-मदिर मे तुम्दी के! देख पाएगी ॥ 
वास्तव में यह वह स्थिति है जब ज्ञाता और ज्ञेय तथा ध्याता 
और ध्येय में ऐक्य का अनुभव होने लगता है। संसेग #ृ गार से 
ओत-प्रोत स्वयं मन की अल्लुकूलता की ही यह प्रतिच्छाया है । 
इसी प्रकार विप्रत्न॑ंभ ख्वगार में गापिकाएँ अपने विरहदग्ध 
हृदय की प्रतिच्छाया सधुवन का जल्लाकर देखना चाहती हैं। वे 
अपने विदग्ध हृदय का सौंदय (अथवा माधुये ) सर्वत्र देखना 
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चाहती हैं। केवल *'गार के अंतर्गत इस अनुभाव की सीमित 
कर देने से इसकी बेघ-इयता परिमित हे। गई है। 

पाँचवाँ अनुभाव 'प्रगल्भता? बताया जाता है। भावना की 
तीत्रता काँति के स्वरूप के साथ अभिव्यक्त होकर जब ऐहिक व्यव- 
द्वार में अथवा कथेपकथन में दृष्टिगत होती है तब 'प्रगल्भता? अनु- 
भाव संमकना चाहिए। छाठा अनुभाव रदाये! पूर्व-कथित अलु- 
भाव के परवर्त्ती स्वरूप का नास है जिससे व्यवहार-कुशलता की 
श्रेष्ठता ज्ञात होती है। 'घैये” सातवाँ अनुभाव है जिसमे श॒ गार 
रस फी इतिश्री समझती चाहिए । आत्मश्ताघा से विहीन आत्म- 
विश्वास इसका स्वरूप है। यह भक्त की वह अवस्था है जो 
आत्स-रमण से मिलती-जुलती है। वह अपने ही में अपने को 
पहचान गया है। इसमें चंचलता नहीं होती। 

तीसरे वर्ग में दिए हुए अनुभावों में काई दाशेनिक अथवा 
वैज्ञानिक क्रम नहीं दिखाई देता । इनका नास स्वभावज अलंकार 
है। तद्‌विषयक सानसिक परिस्थितियों का एक प्रकार का समा- 
हार सा है। लीला? वह अनुभाव है जिसे अनुकरण अलुभाव 
कह सकते हैं। भावातिरेक में आकर प्रियतम के वेष और वाणी 
का अनुकरण करना 'लीला” कहलाता है। यह अलनुकरण प्रवृत्ति 
सजग और असजग दोनों प्रकार की है सकती है। सुमरत 
तुमहि तुमहिं होइ जाई! इसका अंतिम स्वरूप है। इसके भी तीन 
भेद साने गए हैं। विल्ञास इससे विलकुल प्थकू है। समक्ष प्रिय- 
तम के आ जाने से गति से, मुख में, आकृति से, नेत्रों में किसी 
प्रकार की विज्नक्षणता का आ जाना विज्ञासः कहलाता है। 
“विच्छित्ति? वह योजना है जिसके द्वारा कांति का संवर्धन किया 
जाता है। “िष्वेकः एक प्रचलित श् गारिक अनुभाव है--अति 
गये के कारण प्रिय वस्तुओं को भी ठुकराना जिनके प्रति उत्कट 
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स्नेह हे। 'किलकिचित्‌? वह अनुभाव है जिसमें कई अनुभाव 
मिश्रित रहते हैं; जेसे मुस्फराहट, हँसी, श्रम इत्यादि । अत्यंत सहृदय 
व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने पर हर, मंद हास', 'कुछ खास”, 
'छुछ क्रोष', कुछ श्रम? का महान्‌ उद्रेक किलकिचित्‌ का अभिधान 
है। मोद्टायित भी एक प्रचलित अनुभाव है। प्रिय की कथा सुन- 
कर प्रत्यंत स्नेह उत्पन्न दाना ही मोट्टायित है । कुट्टमिव' ऋगार 
का एक वड़ा स्वाभाविक अडुभाव है। अभीष्ट व्यक्ति द्वारा अगस्पश 
होने पर हदय में श्रांतरिक हप को गोपन करके बाहरी घबराहट 
के साथ सिर प्रार हाथें फा परिचालन करना इस अनुभाव की 
व्याख्या रँ। उसी प्रकार प्रियतम के प्रागमन से हर्पातिरेक के 
द्वारा वेष-भूपा की व्याख्या में व्यतिक्रम का विश्रम! कहते हैं| 
अगे! को सुकुमारता से रखना 'ल्लित” है। उनकी सुकुमारता 
पर गये हाना भेद? है श्रार कहने के समय वाणी का अवोध हो 
जाना विकृतः है। विरह की मृतिंसती वेदना 'तपन! है और 
जानी हुई वस्तु को भी प्रिय के सामने पूछना मीख्यः है। आक्षेप? 
अचुभाव 'विभश्रम” से मिलता-जुलता है। आभूपणों की अधूरी 
रचना, विचा कारण इधर उधर भाचक्के की भाँति देखना, कुछ 
रहस्यपूर्ण वात धीरे धीरे कद् देना 'विक्षेप” है | प्रियतम को देखने 
के लिये विह॒ल हा। जाना 'कुतूदइल” है। वास्तव में यह अज्ुभाव 
अद्भुत रस का ही है। परंतु संभेग रट गार में सी इसकी योजना 
को गई है। दोनों मे सिद्धांवव: कोई अतर नहीं है। स्ट गार- 
उन्‍्मत्तता के कारण अकारण हँसी 'हसितः शऔर प्रिय के कारण 
अकारण डरना और चकित होना चकित” है। लौकिक भाषा सें 
हम प्रिय श्रौर प्रियतम के विहार का ललित? कहेगे । वास्तव में 
ध्याता और ध्येय. ज्ञाता और ज्ञेय के, पूर्ण ऐक्य के लिये संभाग 
श्र गार की यह परिस्थिति ( ललित? ) पराकाष्ठा है। 
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आचायों ने इन अनुभावों का किसी सिद्धांत के अनुकूल विभा- 
जित अवश्य किया है। तीन वर्गों के नाम स्वतः सुवाध हैं। 'अंगज 
अलंकार” तथा 'अयद्नज अलंकारः के शअंतर्गत आए हुए विभाषों का 
कुछ स्वरूप वर्ग नाम से स्पष्ट हो जाता है परंतु स्वभाव-सिद्ध अलंकार 
के 'क्तिसाध्य” अनुभावषों में काई विशेष क्रम नहीं दिखाई देता । 
उसके अंतर्गत मानसिक और ऐहिक दोनों विकारों का संसिश्रण 
है और यह अवश्य समझ में नहीं झ्राता कि अलंकार नाम 
क्यों रखा गया है। कदाचित्‌ इसी लिये कि थे 'गार के अलं- 
कार-स्वरूप हैं । 

बैसे ते। साक््चिकः भावों को इन्हीं तीन वर्गों के अंतर्गत रखा 
जा सकता है परंतु रीति-प्रंथकारों ने उन्हें अलग ही लिखा है, कदा- 
चित्‌ इसलिये कि उनका स्वरूप निजी केवलवा रखता है। वास्तव 
में ये भाव न होकर भाव के बाह्य स्वरूप हैं। तीत्र मनेवेग का 
ऐहिक प्रदशन ही 'साच्विक भाव! कहलाता है। दूसरे शब्दों मे 
सात्त्विक भाव रसोद्दीप्ति की बाहरी फलक हैं। साक्त्विक शब्द सत्तव 
की भाववाचक संज्ञा है। सत्व अतःकरण का वह प्रत्यय है जिसका 
धर्म रस का प्रकाश करना है। सच्तव? द्वारा संघटित विपयेय शरीर 
की मिलमिली से अभिव्यक्त साक्ष्विक भाव कहलाते हैं। वास्तव 
में ताकिक दृष्टि से इनकी गणना अल्ुभावों के अंतर्गत होनी चाहिए। 
केवल एक विशेष परिपाटी के कारण इनका नामकरण प्रथक्‌ 
किया गया है। 

सात्विक भावों की संख्या आचारयों ने आठ गिनाई है। किसी 
भी रीति-अंथ मे उत्तके नाम और उनकी व्याख्या मिल सकती है | 
यह नहीं कहा जा सकता कि इनकी संख्या आठ ही है, अधिक नहीं 
है। परंतु ऐसे सात्त्विक भाव, जे सब रसें मे दिखाई पड़ते हैं, 
कदाचित्‌ उपरिनिर्दिष्ट आठ ही होंगे, यय्यपि इनके अतिरिक्त प्थक्‌ 
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प्थक्‌ रस के पथक्‌ पृथक्‌ सात्विक और सी हैं। उनका प्रदर्शन 
हम लोग प्रतिदिन अपने शरीर पर देखते है 

इस प्रसंग के समाप्त होने के पूर्व रस के संबंध की भी कुछ 
बातें जान लेनी हं। रसास्वादन अघवा रसानुभव किस विधान से 
हाता है, इस संबंध में प्राचीन श्राचारयों के कुछ मतभेद हैं। उनके 
मत संक्षेप में हम नीचे देते हैं 

प्याचायेप्रवर भट्ट लेोज्नट का कथन है कि प्रारंभिक अपधे में 
रस फा संबंध नायक से है। नायक की मानसिक परिस्थिति के 
कुशल अभिनय के कारण दर्शक लोग रस की उपस्थिति का आराप 
अभिनेता मे करने लगते हें । यद्द मम है परंतु अ्रनुभूत श्रम है। दशकों 
फ्षा यही घमभिनेता में आंतरिक रीति का अनुमव उन्हें आनंद प्रदान 
फरता हैं। लाल्लट महोदय का उपरिनिदिष्ट विचार 'रस” की 
निष्पत्ति को नाग्रक प्रधवा अभिनेता तक ही सीमित रखता है; 
दर्शकों की भावनाश्रों श्र मनावेगे। से उसका कीई संबंध नहों । 

दूसरे प्माचाये शंकुक इससे आगे बढ़े ह6ं। उन्होंने रस की 
निष्पत्ति का श्रध अजुमूति माना है। उनका कहना है कि पूरी 
शिक्षा पाए हुए अभिनेता अपनी कुशलता के कारण नायक के 
कार्य का जीवित दृश्य स्वर्य दर्शकों के समत्त उपस्थित कर देते हैं । 
दर्शक कुछ क्षणां के लिये नायक श्लोर नट मे कोई भेद नहों कर 
पाता फे पर में रस? की उपस्थिति मानता है। दशेक अपने 
मानसिक जणत्‌ में इस प्रेम पर विचार करता है और आनंद अनुभव 
करता है । शेंकुक महोदय के सिद्धांत मे एक नवीनता अवश्य है। 
उन्होंने उसकी पर्चा दर्शक के संबंब में भी की है, परंतु 'रस” की 
स्थिति नायक ही में मानी है। 

आचाये भड्ठन्नायक इसके कार्य न मानकर भोग्य मानते हैं 
और दशेक फे हैंदय मे भी उन्होंने 'रस” की उपस्थिति मानी है । 


कं 
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'रसासादः को भट्टनायक परतह्य साक्ञातकार के समकक्ष समभते 
हैं। जिस प्रकार परम्रह्मानुभूति आनंदमय है उसी प्रकार 'रसानु- 
भूति! भी। अज्ञान के आवरण में यह छिपा रहता है। ज्योंही 
घूंघट उठा रस? प्रकट हो जाता है। 

आचाये अभिनवगुप्त का कहना हे कि 'रस? वास्तव में असि- 
व्यक्ति है। उनका कहता हे 'रति? इत्यादि मानसिक परिस्थितियाँ 
दर्शकों के मन से तिरेोहित रूप से विद्यमान हैं; 'विभाव? शआ्ादि 
के उत्तेजन से वे जागरित हो जाती हैं ओर रस की परिस्थिति तक 
पहुँच जाती हैं । 

वैज्ञानिक दृष्टि से रस” को हृदय की ही परिस्थिति माननी 
पड़ेगी । साक्षात्‌ अथवा परोक्ष पूर्वाुभव हृदय के सनेवेगमय 
स्वरूप प्रतिबिबित होते जाते हैं। सादश्य की उपस्थिति से उन 
प्रतिबिबों में प्रकंपन होता है। “विभाव”, अलुभावः और संचारी 
भावों? के समाहार को ही ऊपर 'साहृश्यः नाम दिया गया है। 
प्रकंपन में वर्गोकरण होता जाता है ओर तत्संबंधी प्राचीन 'साहश्यः 
ही समक्ष आते हैं तथा प्रकंपन के अधिक वेगवान्‌ बनाते हैं। 
ग्रकंपन की चरस परिस्थिति ही 'रस? का परिपाक है। पूरे प्रकंपत 
के गत्यात्मक स्वरूप के सोंदये में स्थायित्व है। इसी कारण रस की 
परमावस्था मे गति भी है और स्थायित्व भी। इसी प्रकंपन के 
ह्ुत, दुततर, द्ुततम स्वरूप को ही भाव”, स्थायो भाव? और “रस? 
समभना चाहिए। यह प्रकंपन तायक की भाँति दशेक में भी 
उत्पन्न होता है। दशेक जब शकुंतला को दुष्यंत के अंक में देखता 
है तब शकुंतत्ता के लिये उसकी “रति? नहीं उत्पन्न होती वरन अपनी 
नायिका के लिये होती है। वह उसकी दबी हुई असजग भावना 
है। यद्यपि उसको अंकित हुए बहुत काल हा गए और वह नष्ट 
प्रत्यय के रूप में केवल आकार मात्र रह गई है ओर अपनी नायिका: 
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उसे स्मरण भी नहीं आती ते भी शकुंतला की बाहरी सुंदरता का 
देखकर उसकी ओर ले जानेवाली बृत्ति पुरानी ही है। वह वेग 
पुराने संस्कार का हीं है। केंद्र में परिवतन हो सकता है। सजग 
ज्ञान भूल कर सकता है। वह समन्न की शकुंतला में ही अपनी प्रेयसी 
का पआराप कर सकता है; परंतु मनेवेग की प्रेरणा अर्छझू-सजग श्र 
शसजग ज्ञान की सकुलित की हुई बात है जिसके मूल मे डसकी 
निजी प्रेयसी अध्वा परेक्ष के अनुभव की प्रेयसी ही हे। सकती है, 
शकुंतला नहीं। अतएव दशक की शकुंतल्ला-विषयक रति अवास्त- 
विक प्लोर व्यमिचारपूर्ण है। उक्त परिस्थिति में ज़ब दर्शक 
शकुंवला में रति अनुभव करता है तब अपने निजी तद्विषयक 
हृदय के प्रत्यय से स्पंदनशीलता अनुभव करवा है । यदि दर्णक 
से तद्विषयक साज्ञात्‌ अ्रथ्ववा पराक्ष अनुभव नहीं है ते सहाह्ुभूति 
नहीं झा सकती आर न प्रकंपन ही हो सकेगा। फिर 'रस” की 
निष्पत्ति केसे हो सकती दे ? दस वर्ष के किसी बालक में उर्वशी 
के हाव-भाव, भ्रू-संग, कटाज्न-विक्षेप क्रादि (रति! जागरित नहीं कर 
सकते श्र न सच्चे कायर के हृदय में राणा प्रताप के जेशीले से 
जाशीले वीर-गीतें। से घीरता का संचार हो सकता है। रस की 
निष्पत्ति के लिये पहले हृदय का परिप्क्वार करना होगा। सब 
रस भी सबसे पूण नहीं होते अतएवं उनका प्रकंपन अथवा उनकी 
निष्पत्ति भी उसी अनुपात से होती है। जिघर जिस प्राणी की 
परिस्थिति जीवन में ले गई उघर उसकी सहाडुभूति अधिक हो 
जाती है और तद्विषयक वासना भी अधिक सजग हो जाती है। 
मरणांतर दूसरे जीवन मे आत्मा कुछ संस्कारों की अपने साथ 
लाती है। माता-पिता के रज-वीये में उनकी प्रवृत्ति के उद्दीप्त मने- 
वेगमय संस्कार भी कुछ हममें मिले रहते हैं । इसी से परिस्थितियों 
के सम होने पर भी व्यक्तियों के सनेवेगों से अंतर होता है। 
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रसे के संबंध सें एक बात और शेष रह गई है। इनकी 
संख्या के संबंध में मतसेद है। कुछ लोग वात्सलय और प्रेम 
दे! ओर नए रसें का बढ़ाकर इनकी सख्या-वृद्धि करने का 
समर्थन करते हैं। हमें इसमे कोई आपत्ति नही और न किसी को 
इसमे काई मतभेद होना चाहिए। कवि-सम्राट्‌ सूरदास की अछु- 
कंपा से हमें वात्सल्य “रस? सिल्ला। संभव है, किसी और बड़े 
कवि का आविर्भाव हो कलर वह किसी अन्य मानसिक परिस्थिति 
को हूँढ़ निकाले और उसमे प्रविष्ट होकर उसकी आश्रित अनेक 
परिस्थितियों की फ्ॉकी अपने काव्य में दिखा दे। दिन्य” और 
“विनय? का ही लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, कवि-सम्राट्‌ सूर- 
दास, भक्त-पअवर मीरा तथा अनेक संत कवि इन परिस्थितियों के 
संबंध मे इतनी मार्मिक और व्यापक उत्तियाँ कह गए हैं कि बहुत 
संभव है कि आगामी काई आलोचक इनके स्वतंत्र विभाव, अलु- 
भाव और सचारी भाव दूँढ़कर प्राचीन रसे के कठघरे से इन्हें निकाल्- 
कर स्वतंत्र स्थिति प्रदान करे। कहने का असिप्राय यह है कि 
किसी भी भाव को स्थायी भाव और श्स की परिस्थिति तक पहुँ- 
चाना एक प्रतिभा-संपन्न कवि का ही काम है। आचाये लोग 
चाहे प्राचीनवाद की भ्मैंक में वतेमान रसें के अंतर्गत उसे समभाने 
का प्रयास करे अथवा नवीनवाद का आश्रय लेकर उसका नया 
नाम-संस्करण करे; कितु रसे की संख्या-ध्रृद्धि के विषय मे व्यथे की 
दत्तबंदी खड़ी करना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। 

कुछ लोग शांत? रस को रस नहों मानते। वह नाटक के 
गत्यात्मक वातावरण के है भी प्रतिकूल । परंतु शांतरस रस नहीं 
है यह कहना अ्रमपूर्ण है। शांतरस का स्थायी भाव निर्वेद गिनाया 
गया है। हृदय की वह परिस्थिति जे संसार के प्रतिघात से सभी 


क्रिया-संकुल्लता से संकुचित होकर नकारात्सक स्वरूप स्वीकार करती 
थे 
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है, शांतरस की जननी है। उसके सात्त्विक भाव अन्य सारे 
सात्विक भावों के निषेघात्मक हैें। सब रसें की इतिश्री में शांत- 
रस की अधश्नी हे। इससे यह न समझना चाहिए कि क्रिया- 
विधान से समूचे नवों रसे से इसका विरोध है| श्रन्य रसें की 
भोति इसके भी कुछ पोपक रस दें श्रार यह भी कुछ रसें का 
पापक है; परंतु इसकी प्र्ण उपस्थिति मे दूसरे रसें की पूर्ण अनु- 
पस्थिति वांह्ननीय है । 

एक सज्जन ने पआआचार्यों क॑ गिनाए हुए नवों रसे को काम, 
क्रोध, मद, लोभ और मे।ह इन पोच परिस्थितियों के श्रंतर्गत रखने 
फा उपहासास्पद प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि इन्हीं 
पाँचें के प्रेतगेत सभी रस आ जाते हैं। वास्तव में ये पाँच परि- 
स्थितियाँ मनुष्य की निम्न भावनाएँ कही जाती हैं। रसों के शत- 
गत उदात्त मनाभावनाएँ भी हैं । कवित्व के लिये सांसारिकों की 
दृष्टि से आँकी हुई बुराई मान्य नहीं | कलाकार संपूर्ण का, अभेय 
का, अभिन्न का देखता आर प्रमिव्यक्त फरता है। इस संपूर्ण में 
बुराई श्लौर भल्लाई सभी हैं। देनें की अभिव्यक्ति एक दूसरे की 
पूरक है। एक को लेकर वह दूसरे का किसी मूल्य पर छोड़ 
नहीं सकता; श्रन्यथा वह सच्चे पारदर्शो कल्लाकार के स्थान से 
गिर जायगा | 

इस समीक्षा के समाप्त करने के वाद यह भी आवश्यक है कि 
गोस्वामीजी की काव्य-विषयक विशिष्टता समझ ली जाय । 

गाोरवामी तुलसीदासजी ने जहाँ संसार के श्रौर विषयो पर 
अपना मत प्रकट किया है वहाँ कविता क्‍या है, इस संबंध मे 
भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। रामचरितमानस के आरंभ में 
वालकांड के झंतर्गत गोस्वामीजी ने कविता की परिभाषा मे एक 
रूपक खड़ा किया है। हम उसे आगे उद्धृत करते हैं-- 
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हृदय सिछु सति सीप-समाना । स्वाती सारद कहहिं” सुजाना ॥ 
जे! बरखे बर बारि बिचारू। होहि कबित सुकुतामनि चारू ॥ 
जुग्रुति बेघि पुनि पेहिअ्रहि, रासचरित घर ताग । 
पहिरदि सज्जन बिमल उर, सोभा श्रति अज्ञुराग॥ 
विश्लेषण में यह रूपक निम्नलिखित प्रकार से प्रथक्‌ किया जा 
सकता है-- 


हृदय --सिंधु कबित--मुकुताम नि 

मति--सीप जुगुति--बेधि (वेधना और पे।हना) 
सारद--सध्वाति रामचरित--बर वाग 
बिचारू--बर बारि अनुराग--से|भा 


स्वाती नक्षत्र आने पर सिधु-स्थित सीप में सुंदर वर्षा होती 
है और इस कारण उसमें मोती उत्पन्न होते हैं जिन्हें वेघकर 
और माला में पेहकर सज्जन लोग श्रपने हृदय में धारण करते हैं। 
इसी प्रकार हृदयस्थित सति में शारदा की प्रेरणा से जब सुंदर 
विचारों की वर्षा होती है तब उसमें कविता उत्पन्न होती है, जिसे 
सज्जन लोग रामचंद्रजी की गाथा में संग्रथित करके प्रनुराग से 
हृदय में धारण करते हैं । 
इस प्रकार रूपक का आवरण हट जाने पर अथे स्पष्ट हो! जाता 
है। परंतु पारिभाषिक शब्दों को और अधिक समभ लेने की 
आवश्यकता है। हम एक एक करके रूपक मे प्रयुक्त प्रत्येक आव- 
श्यक शब्द की व्याख्या करेंगे । 
मानव शरीर-संगठन में एक ऐसा पदा्थ निद्धित है जिसमें संसार 
की बाह्य वस्तुएँ शलौर क्रियाएँ प्रतिकृत हे! सकती हैं। इसको हम 
हृदय फहते हैं। इस समूचे हृदय की परिमित परिधि में एक 
_ स्वीकारात्मक परिस्थिति है। इसमें आहिका शक्ति है। यह बाह्य 
स्वरूपों और क्रियाओं के तथा तद्विषयक अठुभवें श्रौर विचारों 
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को श्ेकित करके संरक्षित रखती है। इसी को मति कहते हैं; परंतु 
स्वरुपों श्र क्रियाओ्रें की तथा अनुभवों श्रौर विचारों की सृष्टि 
करना प्रथवा उन्हे ऐसी परिस्थिति प्रदान करना कि मति की सरवीका- 
रात्मक क्र आाहिका वृत्ति उन्‍हें स्वस्थ कर ले, मति की शक्ति के परे 
| यह परिस्थिति श्री शारदा उत्पन्न कर सकती है। वाक की अधि- 
घछात्री दवी का शारदा कहते ह | शारदा के सन्निवेश से गोस्वामीजी 
ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य केवल अपनी निजी शक्ति 
से कविता नहीं कर सकता। उससे ग्राहिका शक्ति होने पर भी 
वाद्य क्रिया-विधानों का वह्द स्वरूप दष्टिगत न होगा जिसे मति 
स्वीकार करे | 
रवाती के साथ शारदा का रूपक वॉधकर गोसरवामीजी ने 
अपनी परिभापा की कार भी वैज्ञानिक ओर सम्मीचीन वना दिया है। 
स्वाती वह नक्षत्र अघवा काल-विशेष हैं जिस समय वर्षा होने से 
सीप मे पहुँचा हआा जल मंती उत्पन्न करता है। अतएव शारदा 
की भी वह विशेष देवी परिस्थिति कह सकते हूं जिसकी उपरिधिति 
स्वकालीन नहीं हे वरन्‌ यदा-फदा ही होती है। वह एकांत की 
आनंदपृर्ण अवस्था है जिसमे सारी प्राचीन भाषनाएँ आंतरिक 
दृष्टि पर ( गोस्वामीजी के अनुसार मति पर ) सहसा आलेोकित 
हो जाती हैं। वास्तव में आनंद के उद्गेकवाली यह एकांतजन्य 
प्रिस्थिति श्लोर श्री शारदा द्वारा संगठित परिस्थिति एक ही 
वात है। एक प्ेंगरज कवि ने एक स्थान पर उक्त परिस्थिति 
का आलेक वर्णन करते हुए अपनी रिथिति का ऐसी बतल्ाया 
है जिसमें वह वस्तुओं के आंतरिक जीवन तक को देखने 


लगता था* ॥। 
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गोस्वामीजी का कहना है कि इस वातावरण को संधटित करने 
के लिये देवी सहायता की आवश्यकता है। मनुष्य अपनी निजी 
शक्ति से कुछ नहों कर सकता । यहाँ पर एक प्रकार से घोर जड़- 
वाद का विरोध किया गया है। ह 

वर वारि? की उपमा विचार! से दी है। बाह्य स्वरूपों और 
घटनाओं के संपर्क से जे विकार उत्पन्न होते हैं उसे (विचार कहते 
हैं। इसे अनुभव”, 'भावः अथवा 'राग” भी कह सकते हैं। इसी 
बात को और भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। 

मनुष्य सात्र के रूप-विधान में एक विक्रार उपस्थित है जो 
उसका संबंब बाह्य स्वकृूपों और क्रिया-विधानों से स्थापित करता 
है। यही वि्लार इंद्रियों का बाह्य जगत्‌ से संपर्क कराता है। गीता 
मे कहा है-. 

“ज्रात्र। स्पर्शास्तु कौन्तेय | शीतेष्णसुखदुशखदः ।?! 

बाह्य पदार्थों का इंद्विय-स्पश सुख-दुःख श&औलर शीतोष्ण उत्पन्न 
करनेवात्ञा है; हे कुंती ( म॒त्ये मद्चिल्ला ) के पुत्र | प्रत्येक प्राणी के 
लिये यह ध्रुव सत्य है । 

इन्द्दीं अनुकूलात्मक ओर प्रतिकूल्ात्मक, अनुरागात्मरू और 
विरागात्मक तथा प्रवृत्यात्मक और निवृत्यात्मक-संबंधजन्य अनुभवों 
की गोास्वामीजी ने '(विचारः संज्ञा दी है। श्रगरेजो का आइडिया? 
शब्द इसका पर्याय है। 

बाह्य पदार्थों से संपर्क का ज्ञान दे प्रकार का हे।ता है--एक स्थृल 
ज्ञान आर दूसरा सूक्षम ज्ञान । जहाँ पर इंद्वियों का ज्ञान इंद्वियों तक 
ही परिमित होकर रह जाता है उसे स्थूत्न ज्ञान कहते हैं; परंतु जहाँ 
इंद्रियों के सन्निकष से वह सन तक पहुँचता है उसे सूक्ष्म ज्ञान 
कहते हैं। रूपक फे स्वरूप मे यह कहा जायगा कि सूक्ष्म ज्ञान के 
ही सन्निकष से (विचाए 'मतिः तक पहुँचते हैं । 


पछ तुलसी के चार दल 

फाव्यक्षेत्र मे सुक्त्स ज्ञान विवक्तित रहता है, स्थृह्त ज्ञान नहीं । 
जिसकी बुद्धि जितनी ही श्रधिक विकसित होगी उसका सूच्म ज्ञान 
उतना ही तीत्र हैगा। एक मोटा कास करनंवाले निर्दुद्धि का 
सृच्म ज्ञान लगभग नहीं के बराबर होता है| अपने निकट से निकट 
संबंधी के सृत्यु-शेक का भी वह शीघ्र से शीघ्र भूल जाता है श्र 
स्वर अपने वैवादिक आनंद का भी आनंद उसे क्षणिक होता है । 
जा स्घृल ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान की सीमा प्राक्कांत करते भी हैं वे अत्यंत 
प्रस्प्ट प्रौर कुंठित होते हेँ; इसी से वे चिपक नहीं पाते । 
“विचार, मतिः की उस पेतरतम स्थिति तक पहुँच नहीं पाते जहाँ 
वे गड़कर कविता की सृष्टि कर सकें। स्वाती का जलविदु 
सीप के कज्न तक नहीं पहुँचता जिससे मोती उत्पन्न हो सकें। 
वर्षा निरंतर हो रही हैं परंतु स्वाती नक्तत्र के आने पर ही जल 
सीप तक पहुँचकर प्रभाव उत्पन्न कर सकेगा। विश्व-संपके-जन्य 
विचार का निरंतर आविर्भाव हो रहा है। परंतु शारदा की अनु- 
कंपा से ही उनकी पहुँच 'मति” तक हो सकती है जिससे कविता 
का जन्म हो । बुद्धि श्लौर निर्दुद्धि की विपमता, जिसके कारण 
विचार मति तक नहीं पहुँच सकते अथवा कुंठित रूप मे पहुँचते 
दा ईश्वर-प्रदत है और शारदा की ही अनुकंपा से वह परि- 
स्थिति नि्ुंद्धि में भी उत्पन्न है सकती है जिसमें वह सूक्ष्म ज्ञान- 
प्राप्ति का अधिकारी हा सके--'मृक होइ बाचाल, पंगु चढ़ई 
गिरिवर गहनः | 

चैपपाई के प्रंतिम पद में आया हुआ 'कवित? शब्द कविता? के 
लिये है। कविता से असिप्राय छपो हुई, लिखी हुई अथवा 
व्यक्त नाद में अभिव्यक्त की हुई पिगल-शाख्र के अनुकूल छंदबद्ध 
कविता से नहीं है वरन्‌ हृदयकच के मति-संपुट मे कसमसाते हुए 
उन उत्तत सजग और सजीव भावों से है जिनका प्रसव, महर्षि 
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वाल्मीकि की वाणी की भाँति, किसी भी अनुकूल परिस्थिति के 
सहसा उत्पन्न हो जाने से व्यक्त नाद में हे। सकता है। 

गेोस्वामीजी की परिभाषा में आए हुए दोहे से यद्द बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने काव्य में कल्लापक्ष की उपेक्षा 
नहीं की , वरन्‌ उसे काव्य के पूणे होने में एक आवश्यक अंग 
माना है। कला से यहाँ हमारा अभिप्राय कविता के रूप-सीष्ठव से 
है। जिस विधान से कविता का रूप सँवारा जाता हे घसे 
गेस्वामीजी ने थुक्ति/ संज्ञा दी है। मोतियों को यत्न के साथ तागे 
में पिराकर मात्ना बनाई जाती है जिसे सज्जन व्यक्ति अपने 
स्वच्छ वक्त:स्थल पर धारण करते हैं। उस माला की शोभा अत्यंत 
सुहावनी होती है। उसी प्रकार मतिस्थ विचारों को युक्ति अथवा 
काव्य-कल्ला-कुशल्ता के सहारे राम॑चंद्रजी की गाथा में नियोजित 
कर जे रामचरित काव्य प्रस्तुत हा उसे सज्जन लोग, शर्थात्‌ 
काव्य-मर्मज्, हृदयस्थ करें और उससे सबका अनुराग अथवा प्रेम 
ह।। भत्ति? में कसमसाते विचार उपस्थित हैं। उन्हें व्यक्त नाद 
में अभिव्यक्त करने के पूर्व कोई स्वरूप देना आवश्यक है। गेोरवामी- 
जी की दृष्टि में रामचंद्रजी की जीवन-गाथा यह सर्वेश्रेष्ठ स्वरूप 
है। उनकी धारणा है कि काव्यशक्ति का उपयोग केवल अपने 
उपास्य देव के गुणानुवाद के गान में ही करना चाहिए | रामचरित 
को ही वे उपयुक्त विषय समभते हैं जिसके आधार पर काव्य का 
स्वरूप खड़ा किया जा सकता है। गोस्वामीजी मनुष्यों पर काव्य- 
रचना के बिल्कुल प्रतिकूल हैं--- 

शकीन्हें प्राकृत नर गुन-गाना । सिर घुनि गिरा क्वामि पछिताना ॥7 
इस भ्रद्धांली में उन राज्याश्रित कवियों को फटकारा गया है 
जा पैसे के लिये अपने आश्रयदाताओं के चरित्र काव्य-बद्ध 
करते हैं । 


श्द्द तुलसी के चार दत्त 


गेस्वासीजी का परस विश्वास हैं कि इस प्रकार से प्रस्तुत 
किया हुआ श्रीरामचंद्र का जीवन-बृत्त काव्य-स्मज्ञों को अत्यंत 
ग्राकर्पकफ होगा । वे लोग परिष्कृत मन से इस चरित्र को हृदयं- 
गम करेगे | 

यहाँ तक ते गोस्वामीजी की काव्य-परिभाषा को समझने का 
प्रयत्त किया गया है। अब हमे ऐसे सिद्धांतों की मीमांसा करनी 
है जे इस परिभापा से निर्धारित होते हैं 

गेस्वासीजी ने यह विल्कुज्ष स्पष्ट कर दिया है कि दो शक्तियों 
फे परस्पर सहयोग से ही कविता का प्रादुर्भाव होता है। चाहे 
उन्दें देवी श्रार मानवी कहें, चाहे उच्च ओर निम्त। महुष्य 
फी सतत जागरुक उत्काटः अभिल्लापा जब नीचे से देवी शक्ति 
का प्राह्मान करेगी तब ऊपर की देवी शक्ति प्रत्युत्तर अवश्य देगी | 
गेरवामीजी स्फुरगवाद के भश्रमात्मक सिद्धांत का नहीं मानते । वे 
इस धारणा का अस्वीकार करते है कि देवी विधान के परिष्कारों 
की उपक्ता करके कोई व्यक्ति कवि हो सकता है। उसी प्रकार 
उनका यह्द भी मत है कि मनुष्य केवल अपनी शक्ति से, स्वरूप की 
अभिव्यक्ति के लिये, आवरण विदीर्ण नहीं कर सकता शोर न देवी 
प्रकाश से इस अंधकारमय संसार का केवल अपने ही वल्ल पर आल्ो- 
कित कर सकता है। यह श्रो शारदा का काये है। मस्त कर देने- 
बाली देवी मधुरिमा की वर्षा वही करती है। उसका संपर्क परम 
आनंद की सृष्टि करता है। अपने अभ्यंतर मे श्री शारदा की 
उपस्थिति का मनुष्य ने अनुभव किया नहीं कि वह भावातिरेक 
अर भाव-वैचित्र्य से आदेलित हो उठता है। स्वरूप-सांदय और 
क्रिया-सौंद्य सुक्ुमार बृत्तियों के साथ उसी प्रकार श्री शारदा से 
निकलते हैं जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश निकलता है। जहाँ कहीं 
उसका अलौकिक दृष्टि-विक्षेप हुआ, जहाँ कहीं उसकी सुंदर झुस- 
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कान पढ़ी, मन भ्राक्ृष्ट होकर बंदी हे! गया और आत्मा एक अपूर्व 
आनंद में निमग्न हो गईं। उसके सपशे में चुंबक का प्रभाव है । 
उसका अलौकिक और सुकुसार प्रभाव मन, जीवन और शरीर तीतों 
को परिष्कृत कर देता है। जहाँ कहीं वह चरण-विन्यास करती है 
वहाँ सर्वतेन्मुख आलंद फे विचित्र स्रोत बहने लगते हैं। परंतु 
जब तक मनुष्य की निम्न प्रकृति क्रियाशील है, उसे वैयक्तिक प्रयत्न 
करना आवश्यक है। यह प्रयत्न तीन प्रकार का है--( १ ) 
आकांक्षा, (२) अरखीकार श्रौर ( ३ ) समपेण । इचन तीनों मे 
परस्पर बडा सर्वंध होता है और ये अन्योन्याश्रय भाव से एक 
दूसरे से मिले रहते हैं । 

आकांक्षा? बड़ी बल्वती होनी चाहिए | तीत्रता के साथ साथ 
उसमें स्थायित्व अपेक्तित है। सन का उत्कट संकरप, हृदय का 
तीत्र अन्वेषण, आत्मा का निस्संदेह स्वीकार, ऐहिक चेतना के 
खालने और द्रणित करने की गहरी अभित्लाषा, अवतीर्ण हुए अलौ- 
किक सौंदये के लिये निरतर और सजग अध्यवसाय द्वारा आधार 
का परिष्कार इत्यादि कुछ आवश्यक विधान हैं। इन्द्रीं को हम 
सीप अथवा मति की आकांक्षा? कह सकते हैं। प्रयत्मत्रयी का 
यह पहला सेपान है । 

'सीप? वर्षाकाल के संपूर्ण जल का अस्वीकार करती चल्नी जाती है 
ओर शात्तिपूर्वक स्वाती के जलन की प्रतीक्षा करती है। 'मतिः के अर्थ 
मे यह अस्वीकृति निम्न पाशविक प्रवृत्ति की है। मन से पत्षपात को 
और प्रताभच-संत्षप्न स्वभाव का बहिष्क्ृत करना पड़ता है जिससे सत्य 
ज्ञान का प्रवेश अनवरुद्ध रूप से दवा सके। समति? को शांत, ज्ञान- 
सपन्न, स्वीआरशील तथा प्रत्युत्तररीज्ष बनाकर कुत्सित भावनाओं 
(इच्छा, भाग, उद्धिप्नता, विकार, वासना, स्वार्थ, मद, अहंकार, काम, 
क्रोध, मोह, लेभ, मत्सर, ईर्ष्या, सत्यविराध आदि कछुद्दत्तियो) को त्या- 
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गना पड़ता है। ऐसे ही प्रयत्न द्वारा वद मानसिक शअ्रवस्था उत्पन्न 
हो सकती है जब सी शक्ति और सच्चे आनंद की वर्षा ऊपर से 
होती है। इस सहयोग से 'मतिः में बृहत्‌ शक्ति-संपन्न विभूति का 
श्राविभ्भाव होता है जिसके स्थायित्व के लिये यह श्रत्यंत आवश्यक 
है कि शरीर विकार-शूल्य, संदेह-शुन्य, आांवर-शून्य, भेद-शूल्य, 
इठ-शून्य, प्रमाह-शून्य, श्राह्मस्य-शून्य, अपरिवर्तनशीलता-शुन्य हो 
झौर फोई भी मानसिक भ्रावेग उस पर प्रभाव न डाल सके। 
प्रयत्नव्रयी का यद्द दूसरा सोपान है । 

अपने समूचे व्यक्तित्व फो, अपने सारे संबंध को, अपनी सारी 
चेतना का उस भ्रसीम तीत्रता, उस असीम शांति, उस असीम 
अनुभव, देवी शक्ति श्री शारदा के चरणों में समर्पित करना प्रयक्षत्रयी 
फा प्ेतिम सोपान है। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व श्रवैयक्तिक 
और असीम व्यवस्था की अ्रभिव्यक्ति का साधन हा जाता है। यही 
सीप! का स्वीकार अ्धवा मति की श्राहिका शक्ति है । 

ज्योंद्दी प्रयक्नत्रयी की समाप्ति हुई, देवी सौंदय्य की वर्षा आरंभ 
हा जावी है। ऐसे व्यक्ति को देवी प्रकृति का पूर्ण स्वरूप जानकर 
श्री शारदा स्वयं श्रधिक से भ्रधिक विभूति प्रदान करती है। हृदय 
समूचे जीवन फे भावुक स्वरूप से द्रवित हो उठता है और महान 
सौंदय से लिपट जावा है। निरंतर चेतना में वह एक सजीव 
स्फुलिंग हो जाता है। यद्द सजीव दैवी स्फुरण विभिन्न भावों से 
टकराता है--जीवन फो स्पशे कर बहनेवाले विचारों से उल्लक 
जाता है। पद्द झ्तीत की प्रतिध्वनि सुनता है और अह्श्य फे स्वगे- 
संगीत की नीची भौर ऊँची रवर-लहरी का म्रहय करता है। जीवन- 
व्यापी झसीस फे राग से उसका राग मिल जाता है--उसे अली- 
किक झ्रालोक दीखने लगता है । वह्द तथ्य को मूर्तिमान्‌ देकर 
फाव्यबद्ध कर देता है। ऐसा ही फाव्य समय फे वातायन से 
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भाँकते हुए चिरंतन ज्ञान के सूक्ष्म अध्यात्म का प्राण कहा जाता है। 
धयुक्ति' के सहारे अर्थात्‌ कल्लापक्ष का आश्रय लेकर, इस हृदयस्थ 
काव्य का अपनी गाथा से बद्ध कर कषि कविता के रूप मे इसे 
सूर्य का प्रकाश दिखाता है। 


यथा सौंदय के भावज्ञान का ऐसे सौंदर्य-रवरूप से गोसर्वामीजी 
प्थक्‌ नहीं समभते जे समूचा ओऔर पूर्ण है। कला की सच्ची 
चेतना हमें तभी आती है जब हम अपने इंद्रिय-अनुभव और इंद्रिय- 
सुख को पार्थिव क्षेत्र से ऊपर उठाकर प्रागिद्विय और आध्यात्मिक 
स्वरूप प्रदान कर सकें। ऐसी कविता मे स्वर्ग और मत्ये के पूर्ण 
सौभाग्य की श्रभिव्यक्ति होती है। इस आदियज्ञ अथवा रसयज्ष 
में अपरा और परा प्रकृति का सामंजस्य होता है। पूर्ण सोंदय की 
पुकार से अपने तत्पर भर प्रत्युत्तरशीज्ञ व्यक्तित्व को मिल्लाकर कवि 
विश्व की विधेयात्मक प्रेरणा का उपकरण बन जाता है। जीवन 
की चित्रशात्ञा में उसके नेत्र ऐसे रंग-बिरंगें चित्रों की समीक्षा के 
लिये अभ्यस्त हो जाते हैं, जिनका प्रणयन विश्व के अलाकिक चितेरे 
के मन में, हाथ में और हृदय में है । 


जानाते यज्ञ चन्द्राकों, जानन्ते यत्न योगिनः । 
जानीते यज्न भर्गोंडपि तज्ञानाति कविः स्वयम्‌ ॥ 


“जिस रहस्य को चंद्र और सूर्य नहीं समक सकते, जिस तथ्य तक 
योगियों की भी पहुँच नहीं है, जिसे स्वयं भर्ग भी नहीं समभ् 
सकते उस सत्ता का ज्ञान कवि को स्वतः हो जाता है |” सांसारिक 
जीवन की घटनाशओ्रें की व्याख्या द्वारा कविता उस अलौकिक जीवन 
के रहस्योद्धाटन का प्रयत्न करती है जो अस्तित्व के प्रकाश में आने- 
वाला है। मानवी, प्राकृतिक और देवी इन तीनें परिस्थितिये। के 
अनूठे सामंजरय के निकट बैठी हुई अपनी शात्मा किस प्रकार 
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अभिव्यक्त हो आर कवि अपने आप का किस प्रकार खोले. इसी 
प्रयास मे कविता की सृष्टि का मूल रहस्य है 

कवि का हृदय भगवान्‌ का शासन-पीठ है। कवि कोपाध्यक्ष 
हैं। उसके पास वे कुंजियाँ उपस्थित हैँ जिनके द्वारा भगवान्‌ तक 
पहुँचने का मार्ग खुल सकता है। अखंड सत्ता के अलुसंघान के 
लिये मानवी प्रार्काज्ञाओं की अभिव्यंजना का इसी लिये कविता 
कहा गया हैं। कवि ससीम सोंदये का असीम सौंदर्य के साथ 
एक सूत्र में वेंघा हुआ देखता है। इंद्रधनुप के सोंदय में उसे पूर्ण 
सोंदय की ज्योति टिमटिमाती हुई दीख पड़ती है। वास्तव में 
पृ्ण सोंदय फा विस्तार सापेन्न प्राकृतिक सादय से ही हो सकता है। 
आप नामरूपात्मक, न्वरूपात्मक, शरीरात्मक सामाजिक, मानसिक 

आध्यात्मिक उत्यादि भयां का जीत लीजिए आर श्री शारदा के द्वार 

पर प्रात्म-समपेण कर दीजिए, श्राप अपने को जीवन के रागों में 
ओत-प्रेत पावेंगे । झाप में जोवन के लिये गहरी सहाजुभूत्ति उत्पन्न 
है। जायगी | प्रत्येक घिरकती हुई छाया भश्मापकाी भावावेश से प्छुत 
कर देगी और प्रत्येक आत्त स्वर से आप सहसा सिहर उठेंगे । 

पागश्चात्य देशों में कविता की, वत्तेमान युग की सबसे अर्वाचीन, 
मीमांसा क्‍या की जाती है उसे भी समझ लेना है। यह भी समझ 
लेना चाहिए कि गोस्वामी जी की व्याख्या का श्राजकल क्या सूर्य है। 

कविता का आविर्भाव किस प्रकार होता है, इस संबंध मे विचित्र 
विचित्र धारणाएँ व्यक्त करने का साहस किया गया है । कुछ लोग 
उसे रति-जन्य बतलाते है । कुछ लेग इसे पशु-प्रकृति की प्रवल्ता 
से प्रादु्भंत मानते हैं। कुछ लोग! की दृष्टि मे केवल लय से 
कविता का जन्म होता है। इसी प्रकार की अनेक बेढंगी बातें कही 
गई हैं ओर कही जाती हैं। यदि कविता की उत्पत्ति का वास्तव 
में यही रहस्य होता तो अच्छी बुरी और ऊँची नीची कविता का 
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कोई वर्गीकरण होना ही असंभव था। अरवाचीन सनःवत्त्ववेत्ता 
यह बतलाने का प्रयत्त करते हैं कि कवि संसार की घटनाओं ओर 
स्वरूपों के प्रति पूण स्वीकारात्मक भाव रखता है और बाह्य जगत्‌ 
के उसके तथ्यों का समझाने का प्रयत्न करता है। निर्जीव प्रयत्न 
में एकन्र किए हुए सौंदय-भावों को शाधकर ही कविता की 
खेज नहों कर सकते और न कविता भाग्याधीन ही है, जे। कवि 
से सहसा टकरा जाय । कविता का आविर्भाव तभी होता है जब 
हमारा हृदय विश्व के क्रिया-विधान और स्वरूप-विधान को अंतर्तोन 
कर ले तथा हमारा समूचा व्यक्तित्व इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई 
और गहराई का झतलिगन करने लगे | यह काये न ते केवल करपना 
से संभव हा सकता है और न बुद्धि से। यह काये ते विधेयात्मक 
स्फूर्ति का है। बाह्य क्रिया-कलाप का समुश्चय करके अ्रथवा केवल 
भाग्यवश किसी तथ्यखंड से टकराकर कविता की उत्पन्न नहीं 
किया जा सकता । आजकल के मनोविज्ञानवेत्ताओं का यही मत है | 

अब यह सोचना है कि यह विधेयात्मक स्फू्ति किस प्रकार 
उत्पन्न होती है। मनोविज्ञानवेत्ता इसका यह उत्तर देते हैं कि 
हमें बुद्धि और ज्ञान की लौ हमेशा सजग और जाज्वल्यमान रखनी 
चाहिए। क्रिया-विधान शौर स्वरूप-विधान के हमारे सांसारिक 
अनुभव अपनी परिपक्वावस्था में हममें सजगता, जागरूकता अथवा 
बुद्धिमत्ता उत्पन्न करते हैं। बुद्धिमत्ता के ज्वलंत प्रकाश मे स्फूति 
उत्पन्न होती है और स्फूर्ति की परमावस्था में देवी प्रेरणा का जन्म 
होता है। देवी प्रेरणा का जन्म होते ही उच्च कविता का आवि- 
भाव होता है। 

संभव है कि पाठकों के हृदय में यह प्रश्न उठे कि क्या बुद्धि- 
शील व्यक्ति की भाँति परिश्रमी व्यक्ति भी काव्य के मर्स तक पहुँच 
सकता है। इसका उत्तर स्पष्ट है। परिश्रमी व्यक्ति के निर्जीव 
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परिश्रम के पुरस्कार-स्वरूप उसे, आरूढ़ होने के लिये, उन्नति के 
साधारण सेपान मिल्लेंगे जिन पर क्रमश: चढ़कर वह उन्नति की श्रतिम 
अवस्था तक पहुँच सकता है। उसे कछवे की गति से चलकर 
सारी अ्रवस्थाओं को पार करना होगा । एक बुद्धिमान व्यक्ति के 
लिये वही विधान श्रार वही मार्ग है श्रार उसे भी उन्हों अवस्थाओं 
से निकलना पड़ता है, परंतु फेंद्रित अधवा संक्षिप्त विधान के अनु- 
कूल उसकी गति बड़ी तीघ्र होती है। प्रत्येक अवस्था से निकलते 
हुए उसे कोई नहीं देखता और समय भी कम लगता है। एक 
मेधावी व्यक्ति द्रत विधान का आश्रय लेता है। फार्य-कारण का 
युग्म अपनी चपला गति के कारण चमत्क्ृत कर देता है, परंतु वास्तव 
में काई चमत्कार नहीं होता | जिस प्रकार किसी रेखा के अतर्विदु 
नही दिखाई देते वरन्‌ एक सीधी रेस्ला दिखाई देती है उसी प्रकार 
मेधावी व्यक्ति की तीत्र गतति के स्थानांतर लक्षित नहीं हेते। वह 
अपनी आत्मा के सन्निवेश से काये संपादन करता है। उसकी 
प्रज्ञा काव्य-विषय की प्रज्ञा से एक हो जाती है। वह निष्क्रिय भाव 
से स्वरूप-विधान और क्रिया-विधान को भावगम्य करता है। यदि 
बुद्धि निर्विकार है तो भाव में तथ्य का स्वरूप दृष्टिगत हो जायगा | 
आध्यात्मिक और कतेरि अ्ररुभव प्रत्यक्ष? अ्थ का बोध कराता है 
और देवी प्रेरणा वाक्‌ प्रदान करती है। स्फ़ूर्ति उचित निष्कषे 
ओर उचित सिद्धांत प्रदान करती है तथा विवेक आंंतियों से 
बचाता है | 

एक परिश्रमी ओर प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति मे सबसे बड़ा प्रेतर 
यह है कि परिश्रमी व्यक्ति उन्नति के स्वास्थ्यपूणं और सच्चे 
मार्ग का अनुसरण नहीं करता; जितना ऊँचा उठने की उसमें 
शक्ति है उतना ऊँचा नहीं उठ पाता। प्रज्ञावान्‌ कवि देवी रपशे 
से संचलितव किए हुए सौष्ठव द्वारा हम लोगो का साधारण क्रिया- 
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कल्लाप के वातावरण से ऊँचा उठा देते हैं। ऐसे प्रतिभा-संपन्न 
कवि हमारे समक्ष हमारी संभावनाएँ खोलकर रख देते हैं। वे 
अपने को संपूर्ण बनाकर प्रकृति के भेदों के सामंजस्य उपस्थित कर 
देते हैं। इसी उन्नति को हम उच्च काव्य की सृष्टि का कारण कह 
सकते हैं। हिसक पत्ती जिस वेग, जिस सजगता और तत्परता 
से अपना भोजन पकड़े रहता है और उसके साथ ऊपर उठा चला 
जाता है, उसी संलग्नता से अच्छी कविता जीवन को भ्रहण किए 
हुए ऊपर के वायु-मडल में विचरण करती है। परतु इस परिस्थिति 
के लिये हृदय की शालीनता की आवश्यकता है। उच्च-काव्य- 
कल्ला-संपन्न, चतुरता से सन्निविष्ट, तथ्य की सुंदर कॉकियों से आलो- 
कित, मानव-हृदय मे बैठी हुई सौंदय-परंपरा से परिपूर्ण नाटकों की 
सृष्टि ऊपर के सिद्धांव के अनुकूल हुई है और इसी अध्यवसाय से 
कवि सा्वमैामिक सोदये का साक्षात्‌ रूप में देखने लगता है। 
संगीत-सकरंद में नारदजी कवि” को इस प्रकार परिभाषित करते हैं- 
“शुचिदज्ः शांतः सजनविनतः सु'दरतरः 
कल्ावेदी विद्वानतिम्तदुपदः काव्यचतुरः । 
रसज्ञः देवशः सरसहृइयः सत्कुक्षमवः 
शुभाकारशच्छु दो गुणगण विवेकी स च कवि; ॥?! 
इस विशेषण-समाहार में यद्यपि कोई व्यवस्था नहीं है परंतु कवि 
के सच्चे स्वरूप का कुछ समझाने का प्रयत्ञ अवश्य किया गया है। 
गोस्वामी तुलसीदासजी कविता के सच्चे स्वरूप का समभते थे- 
उन्हें उसका बोध था। ऊपर की फाव्य-विषयक सारी मीसांसा 
उन्हीं के चापाई और दे।हे के आधार पर की गई है। आगे उनके 
काव्य के संबंध मे संक्षिप्त चर्चा की जायगी । 
गोस्वामी तुल्ससीदासजी के संबंध से समय समय पर बहुत कुछ 
लिखा जा चुका है श्र लिखा जा रहा है। ते भी यह सब अभी 
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तक का ही है। वे पवित्र भक्त, निर्मल मित्र श्र कुशल सुधारक 
थे। उनकी आलेचना की टाँकी समाज-प्रतिमा क॑ खुरखुरेपन को 
मिटाने के लिये उत्तनी कठोरता के सा्र प्रयुक्त नहीं हुई--कंवल 
दे। एक स्थलें को छेोड़कर---जितनी कठोरता के साथ कबीर ने 
उसका प्रयोग किया | सुधारक क॑ वेप में कवीर की व्यंग्य वाक्या- 
वी का कशाघात अपढ़ लेोगें का ते कुछ काल के लिये सजग कर 
सका परंतु समाज के उच्च वर्ग के ज्ञोेग उससे तित्लमिल्ला गए 

विराध इतना बढ़ा कि उन्हें नीचा दिखाने के लिये, कबीर की 
वेदशास्त, ज्ञान-विन्ञान सभी की तीत्र निदा करनी पड़ी और पंडिते 
की उनकी सूखता का ढोल पीटना पढ़ा | परीक्षा में पड़े हुए कवीर 
जब किसी संस्कृत वाक्य का अथ न बतला सकते थे तव स्वयं एक 
कूट लिखकर अपमानित भावना का प्रतिशाोघ लेते थे । इन कूटों 
की पहेली का कान समझता ९ अतएवं सूख शिष्यों के समज्ञ उनका 
आदर बढ़ जाता घा। शासन अज्षुण्ण रखने के लिये अहम्मन्यता 
के साथ चिपकना अनिवार्य घा। उपदेशक बनना श्रोर मर्मज्ञ 
प्रदर्शित करना भी इसी भावना के परिचायक हैं। 

इससे यह न समझना चाहिए कि कबीर की उपदेश-बृत्ति और 
सर्वज्ञता प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति केवल ढोग अथवा डींग थी | वे 
वैयक्तिक्त पवित्रता की साधना में एक ऐसे स्थान पर अवश्य पहुँच 
चुके थे जहाँ से वे अपने वाक्यों का आत्मश्लाघा न समभते थे । 
परंतु इस बड़े संघप से प्रस्फुटित कवीर-धर्म अशिक्षितों तक ही परि- 
मित रहा। उसे दिद्वानों ने कभी प्रहण न किया । उनके सुधारों 
में बेढंगी क्रांति थी । 

गोस्वामीजी दूसरे प्रकार के सुधारक थे। उनका कोई निजी मत न 
था। उन्होंने अपने अध्ययन से जान लिया था कि सनातन धर्म में 
भी ऐसी कोई कमी नहीं है कि किसी नए घसे का सूत्रपात किया जाय । 
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व्यावहारिक बुराइयॉ सभी धर्मों मे प्रविष्ट हो जाती हैं। जिस 
समय किसी जाति-विशेष की मानसिक दुबंलता इस सीमा तक 
पहुँच जाती है कि वह अमूर्त स्वरूपों को ग्रहण नहों कर पाती, 
उस समय अपनी उपासना की परितुष्टि के लिये वह उन स्वरूपों 
का मूत आकार देती है। यूनान के अनेक देवताओं का बेढंगा 
स्वरूप इसी मनोभाव का प्रतिरूप है। भारतवर्ष सें भी जब जन- 
समुदाय के मन पर सरस्वती के अमूते गुणों का संरक्षण न रह 
सका ते उनके चार हाथ लगाए गए। हंस वाहन हूँढ़ा गया; 
हाथों में पुस्तक ओर वीणा दी गई | इस साकार रूप में ही साधा- 
रण व्यक्तियों को सांत्वना मित्तती है। विद्वानों के निकट इन 
प्रतीकों का कुछ भी उपयोग नहीं है। हदॉ, जब इचन प्रतीकों की 
आड़ में काई कुशल कवि मानसिक परिस्थितियों की गहरी श्र 
आदशे उल्लकन का अभिव्यक्त करता है तब विद्वानों के भाव- 
स्वरूप पर भी स्पंदन होता है और वे प्रतीक विद्वानों की भी वस्तु 
हो जाते हैं। बुद्धि-वैषम्य सृष्टि के आादि से ही है। इसी को 
ताड़कर जिन कवियों ने पंडितों ओर जनता देनें के मनाभावों को 
स्पष्ट करमेवाली कृतियाँ लिखी हैं उन्हीं का सम्मान है। केवल 
एक का साथ रखनेवाली कविता एकांगी ही समभ्री जाती हे। 
अभद्रता और सुंदरता के बीच में केवल एक पतली रेखा है। उसको 
ताड़ना कल्लाकार के लिये बड़ा ही आवश्यक कारये है। यह रेखा ऐसी 
सीमा है जहाँ लोकामिरुचि और विद्वानों की अभिरुचि मिलती है। 
गोस्वामीजी इस रेखा को ताड़ ही नहीं गए थे वरन्‌ इसी के ऊपर ही 
उन्होंने काव्य का सारा प्रासाद खड़ा किया । रामचद्र का साकार 
स्वरूप में खड़ा कर लैाकिक और अलौकिक के अनूठे सामंजस्य द्वारा 
उन्होंने उनके लिये जे! वायु-संडल, जे। वातावरण, जो परिस्थितियाँ 
निर्मित कों वे जनता के लिये सुख-स्वप्त की वस्तु भी हैं और ठोस संसर्ग 
ह 
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की भी। साधारण लोग गोस्वामीजी के मानस में ध्वनि और संगीत 
से ही भाव और रस में गोते लगाने लगते हैं और पंडित लोग भाव और 
रस में निमम्न ध्वनि और सगीत का साकार स्वरूप अज्भव करते हैं । 

गोस्वामीजी को राम-स्वरूप की दरकार अपने लिये न थी। वे 
दशरथधपुत्र के साकार स्वरूप फो खड़ा किए विना ही उपासना- 
प्ञेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए थे। वेलते नाम के अमूते स्वरूप में 
ही सब कुछ मानते थे-- 

“राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि सत्ष कुमति सुधारी ॥ 
वालकांड की कथा को प्रारंभ फरने के पूर्व ही उन्होंने स्प्टतया 
ज्ञाम' को दशरथपुत्र राम से ऊँचा फहा हैे। इस वक्ति का 
उन्तके लोक-धर्म की संस्थापना से कोई विरोध नहीं। वास्तव में 
जव से पं० रामचंद्रजी शुद्ध ने अपनी आलोचना द्वारा गोस्वामीजी 
फी कविता में ज्ञोक-घर्म का दिग्दशेन कराया तब से परवर्ती सारे 
घालेाचकी का ध्यान उस ओर से हटता ही नहीं । लोक-धर्म के 
गहरे रंग की ऐनक लगाने से उनका साधु-धर्म धूमिल दिखाई देने 
लगा है| यह न भूलना चाहिए कि उन्होंने समाज-सुधार के लिये, 
लोक-धर्म के नाम पर, जो कुछ भी किया वह गौण था। प्रधानता ते 
पैयाक्तक उन्नति की ही थी। नही तो वे मीरा का यह परामशे न देते-- 

“जाके प्रिय न राम-बदेएी । 
तजिए ताएि कोटि बरी सम जद्यपि परम सनेद्दी ॥” 

साधु-धर्म मे गुरु का स्थान सर्वोच्च है। स्थान स्थान पर उन्होंने 
गुरु की प्रशंसा की है। यह भी नहीं कि ( पं० रामचंद्र शुद् के 
कथनानुसार ) उन्होंने अपने अंथों को गणेश की वंदना से ही प्रारंभ 
किया हो। शुरु की वंदना से भी उनके ग्रंथों का आरंभ हुआ। 
वे ब्राह्मण थे। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने 
समाजवाद का पक्तपात किया है, प्राचीन रूढ़ियों की रक्षा के लिये यत्न 
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किया है। तीथे, व्रत, नियम , उपवास, साला, तिलक, गंगा-स्तान इत्यादि 
की ओर उन्होंने प्रवृत्ति पैदा की है। परंतु साधु-घम का सम्मान 
उनके हृदय में बहुत बड़ा हे। वैयक्तिक पवित्रता की समता सें 
सारी रुढ़ियाँ उड़ जाती हैं। रामचंद्र शबरी के जूठे बेर खा लेते 
हैं श्रौर ब्रह्मषि वशिष्ठ अछूत निषाद को गले लगाते हैं। इन उदा- 
हरणों से लोक-धर्म की पुष्टि में यह कह देना कि उनका किसी 
जाति से विशेघ न था उतना सत्य नहों जितना सत्य यह है कि 
वैयक्तिक पवित्रता की धारा में उनका लोक-धमं सारा सारा फिरता 
था। गोस्वामीजी वहों तक लोाक-घम्म के साथ थे जहाँ तक 
साधु-धर्म से उसका विराघ न था। इधर-उधर के अवतरणों 
से जहाँ कहीं भी गोस्वामीजी साधु-धर्म से उतरे हुए प्रतीत 
होते हैं उसका कारण यह नहों है कि लोक-घर्म की वेदी पर 
साधु-धर्म की बलि दी गई है, वरन्‌ उन स्थलों पर गोस्वामीजो ने 
रूढ़ियें की रक्षा करके मनमानी उछ॑ खलता को दबाया है। विभी- 
षण, भआाठ-द्रोह और देश-द्रोह फरके, लोक-धर्म का अच्छा उदाहरण 
उपस्थित नहीं करता। शत्रु से मिलकर सुमीव का भाई को सर- 
'वाना और उसकी स्तरों को व्याह लेना लेक-धर्म का अच्छा आदशे 
नहीं । सदोदरी पति को शत्रु रामचंद्र के समत्त खल खब्योत 
दिवाकर जेसा” कहकर भारत-ललनाओं के समच् लोक-धर्म का 
फोई ऊँचा आदशे उपस्थित नहीं करती। इच पात्रों का साधु- 
पात्रों में परिगणन केवल साधु-धर्म के बल पर किया जा सकता है, 
लोक-धसे के बल पर नहीं । 

यह ठोक है कि गोस्वामीजी को सृष्टि के दुष्ट स्वरूपों का वैसा 
ही सूच्रम परिज्ञान था जेसा कि साधु चरित्रों का--आऔर दुष्टों को 
सुधारने के लाकिक प्रयासों के वे कहीं कहीं पर साघु प्रयोगें के 
आदशेबाद के कमेले से अ्रच्छा समझते थे--परंतु इसका अथ यह 
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नहों है कि उन्होंने उन लाकिक नियमों का आदण माना है। 
लेक-धर्म के, इस सीमा तक, वे अनुयायी न थे। यह ठीक है 
कि सृष्टि के आदि से ही सब लोग एक से भले नहीं हुए। यह 
विकासवाद के भी प्रतिकूल ऐ | सारा राष्ट्र एक गाल पर घप्पड़ 
खाकर दूसरा गाल नहों फेर सकता, यह भी किसी हद तक ठीक 
हे; परंतु इस कारण साधु सिद्धांतों के विकास के लिये समाज को 
न तैयार करना सर्वधा ठीक नहीं । साधु-प्रवर योस्वामीजी ऐसा 
घोर अन्याय नहीं कर सकते घे । आज महात्मा गाँधो, यह ससम्त- 
फर भी कि उन्तका अहिसात्मक आंदोलन लोक-धर्म के स्वरूप मे 
गृहीत नहों हो सकता, उसमे हेर-फेर करने को तैयार नहीं हैं, वरन्‌ 
राष्ट्र को अपने साथ ले चलने का प्रयास करते हैँ । गोस्वामीजी यदि 
महात्मा घे तो वे दूसरी वात कर ही कैसे सकते थे । 

मद्दात्मा तुलसीदास का इस भावना से खाली समभतना उन्हें 
नीचे गिराने का प्रयास करना है | संसार की बुराई और भलाई दोनों 
का उन्हें ज्ञान धा। दोनों को ही वे उस अखंड सत्ता की दे भिन्न 
परिस्थितियाँ समझते थे । इसी लिये उन्होंने उसी भक्ति से खल्ों 
प्रोर दुष्टों की ददना को है जिस भक्ति से साधुओं और देवताओं की- 

“सगुनु पीर श्रवगुनजज ताता । मिल्षइ् रचह परपंच बविधाता 
शोर एक स्थान पर कहा है-- 

“जदु चेतन गुनदोपमय, विस कीन्ह करतार । 
संत एस शुन गहहिः पय, परिहरि वारि-विकार ॥7 

इस विश्व मे उन्नतिशील विकास-प्रिय सज्जनों के लिये “हंस” 
संज्ञा है | 

एक बड़े कवि के लिये अभिव्यक्ति की दोनों विभूतियों का ज्ञान 
अपेक्षित है, अन्यधा काव्य मे वह वेग नहीं आ सकता। बुरे 
पात्रों के सहारे अच्छे पात्नो का उत्कष बढ़ता है । बूठ जितने ही काले 
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होंगे, गोरा पैर उतना ही अधिक चमकेगा। इस पूरे ज्ञान की 
ग्रसिव्यक्ति से गोस्वामीजी फे लोक-धर्म से कोई संबंध नहीं। 
गोस्वामीजी ने साकार भगवान्‌ की अभिव्यक्ति केवल इसलिये की 
है कि लोग उनके भगवान्‌ को जानें और उनके प्रति भक्ति करे | 
राम-चरित-चित्रण केवल इसी प्रकार से सुंदर हो सकता है जिस 
प्रकार से ग्रोस्वामीजी ने किया है। यदि मानस में लेोक-घर्म के 
दर्शन होते हैं तो उसका श्रेय उनके उपास्‍्य देव को है, वास्मीकिजी 
को है, “प्रसन्नराघव”कार को है और अनेक पूर्ववर्ती रामचरित- 
लेखका को है। उन्तकी यदि कोई निजो विशेषता है ते वह उनके 
साधु-घर्म की है । 
कहने का अभिप्राय यह है कि पं० रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी- 
जी की आलोचना में उन्हें लाक-धर्म-प्रचारक की ऐसी मोटी ओर 
आल्तोकमय वर्दी पहना दी है कि दूसरे आल्ोचकों के नेत्र सबसे 
पहले उसी से चकाचेंध हो जाते हैं। जितने म्रंथ बाद में निकले 
सभी में, इस सिद्धांत को अक्षुणण मानकर, इसी के आस-पास फेरी 
की गई है। यह मने|साव सत्समालोचना के प्रतिकूल है। विज्ञ 
लेखक श्रीयुत शुक्लजी की आलोचना का यदि सावधानी से कई 
बार पढ़ा जाय ते अनेक ऐसे स्थान मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उन्होंने लोक-घधर्म को आवश्यकता से अधिक हूँढ़ा है; 
उसकी अतिरंजना की है, अपने ज्ञान की प्रतिच्छाया को गोस्वाभी- 
जी के काव्य-कानन में स्थान दिया है। 
गोस्वामीजी के चेपाई-दोहे में प्रबंध-काव्य लिखने के आदशे 
मलिक मुहम्मद जायसी थे। अन्यान्य सूफी कवियों ने भी इन्हीं 
दोनों छंदें का आश्रय लिया है। परंतु चापाई कितना बड़ा छंद 
है इसका ठोक ज्ञान जायसी को न था। कदाचित्‌ गोस्वामीजी 
भी एक अ्रद्धांती कों ही चोपाई समझते थे । जायसी कहते हैं-. 
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हों पंडितन्हद फेर पछलगा | गोस्वामीजी ने इससे भी प्रधिक 
विनम्रता दिखाई है। परंतु दोनें कवियों का बढ़ा भारी अंतर 
उनके उपासना-भेद फा है। जायसी अ्रन्योक्ति के शैफन में 
निराकार भगवान्‌ की उद्भावना उपस्थित करते हैं. और उपासना 
के सेोपान से उस लोक तक पहुँच जाते हैं जहाँ से अखण्ड 
सत्ता की भलक दीख पड़ती ह। प्रत्यक्ष में परोक्ष का आरोप 
करके जायसी ने सुंदर सुंदर रहस्यमय मस्लॉँकियों दिखाई हैं । 
परंतु गोरवार्मीजी की सभी प््राराधना धन्ुप-बाणवाले राम पर ही 
हिलगकर रह गई । 'सियारास-सय सब जगः में उन्हें 'सिया- 
रास! की साकार प्रतिमा ही दींख पढ़ी। यदि इससे वे ऊपर 
उठते शोर किसी अनेसर्गिक अतीकिक भाव-लेक में राम ओर 
सीता का ढूँढ़ते, उनके न मिलने पर रोते, सतत प्रयत्न करते ता कभी 
कभी भावातिरंक में उन्हें भी क़लक मिलती और उनकी उत्तियों में 
भी रहस्यवाद की मीठी अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती। गोस्वामीजी इसी 
कारण रहस्थवादी नहों हा सके। “केशव कटद्धि न जाय का कहिए? 
वाली दक्ति में गोस्वामीजी, व्यक्त स्वरूप की इयत्ता में संकुलता 
पभिव्यक्त कर, जे रहस्ववाद की श्रार खिचे हुए दिखाई देते हैं बह 
केवल राम के साकार स्वरूप से कुछ काल के लिये हट जाने के 
कारण । परंतु हृदय के अनुमोदन न करने के कारण इस उच्ति मे 
काव्य नहीं है, प्लोत्सुक्य मात्र प्रदर्शन किया गया है। उक्ति रहस्य- 
मय न होकर दुरूह होकर रह गई है। 

गेस्वामीजी बड़े आशावादी थे। उन्हें वस्तुओं की और 
क्रिया-स्वरुपों के सौंदर्य-बृद्धि की मंगल आशा है। बुराई के ऊपर 
भलाई की विजय पर उन्हें विश्वास है। अपने उद्धार की भी 
श्राशा है-- 

“कबहुँ कि है। यहि रहनि रहै।गा 7 
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प्रबंध-रचना के लिये चोपाई और दोहे से कोई अच्छा छंद नहीं | 
संगीत के विभिन्न स्वरूपों में भी यह गाया जा सकता है। 

गोस्वामीजी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। उन्हेंने धममशाञ्रों 
और काव्यों का भली भांति अनुशीलन किया था। यद्यपि, 
समयानुकूलल, वे विद्वान पहले और कवि बाद मे थे परंतु अत में वे 
कवि प्रथम और विद्वान बाद मे रह गए | उनकी प्रबंध-रचना अद्वि- 
तीय और उनका चरित्र-चित्र०ण असाधारण होता था। मामिक स्थलों 
का चयन, अनावश्यक उपकरणों की कलम करना वे खूब जानते 
थे। यद्यपि वे निसगग का संश्ल्तिष्ट चित्र अत्यंत उत्तम नहीं खींच 
सकते थे ते सी मानव-समाज के स्वभाव में उनकी पैठ गहरी थी | 
उदात्त वृक्तियों की सभी परिस्थितियों का उन्हे ज्ञान था। उनकी 
पंक्तियों से रस टपकतवा है। उनके वनों से मनोरंजकता श्रौर 
आकर्षण है। वे समय के प्रवतेक थे, काव्य में युगांतर-का रक थे । 
वे ज्ञान के संस्थापक और भक्ति के प्राण थे। उन्होंने भक्ति-मंदाकिनी 
में नवीन प्रवाह उत्पन्न किया। वे गृहस्थें के साधु और साधुओं 
के गृहस्थ थे। उनमें देवी स्फुलिगों का प्रकाश और दानवी 
वृत्तियों का नियंत्रण था। वे पूर्णता मे अपू्ें और अपूर्णों में 
पूर्ण थे। वे वैयत्तिक साधना के बल पर, पवित्रता के मचान 
पर बैठे बेठे भी, मानवीय ऋटकों का अनुभव करते थे। दूसरों 
के लिये उनके पास चमत्कार थे, दूसरों की सहायता के लिये 
उनका सव्वेस्व था; परंतु अपनी बाहु-पीडा को वे दूर न कर सके । 
महात्मा ईसा ने कितनें का भल्ना किया परंतु वे अपने को सूली से 
मुक्तन कर सके। महात्मागण अपने लाभ के लिये नहों हैं। 
अगस्त्य का वैभव भरत की अश्यर्थना के लिये था, स्त्रय अपने लिये 
नहीं। गोस्वामीजी मनुष्य रूप मे देवता और देवता के रूप सें 
सनुष्य थे । 
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गोस्वामीजी का सबसे बड़ा गुण उनके जीवन की निष्फपटता 
ओर <क्ति की निश्छलता हैं। अ्रपने विपय से वे लिखते हँ--. 


जे जनसे कलिकाल करात्ञा । करतत्र बायस बेप मरात्षा ॥ 
चलत कुपंथ बेद-मग छाटि । कपट कलेबर कल्षिमल भटड़ि॥ 
बंचफ भगत कष्ठाइ रास के। किंफर कंचन-काह-क्राम के ॥ 
तिन्द मा प्रथम रेस जग मेरी । घिग घरमध्वज घंघकथेरी ॥ 
यह वंचक वक्ति नहीं है श्रार न इसमें अतिरंजना ही हैं । इसमें 
उनका निजी स्वीकार है। पाप के स्व्रीकार का यह भाव विरलों 
सें दिखाई देता है। गोम्वामीजी की इस उक्ति के समक्ष मेरे निकट 
उनऊी, लेक-घर्सम प्र साधु-धमं की, सारी उक्तियाँ न्‍्याछावर है। 
इससे पतितों का सहारा मिलता दे । 


गोस्वामीजी की कविता की जितनी प्रशंसा की जाय, कम 
है। एक नहीं, दस नहीं, सदरों ऐसे नए भावों कार मुहा- 
बरों का प्रयोग इस महाकवि ने किया है जे। अपनी विशिष्टता के लिये 
अमर हैं। गोस्वामीजी फे हाथों में पड़कर प्रांतीय बोली अवधी 
सारे उत्तरापथ्य में पढ़ो जानेवाली सुंदर भाषा हो गई। उन्होंने 
ब्रजभापा के रूप को भी निखारा और सुसस्कृत किया । नई-पुरानी 
सभी पअभिव्यंजन-प्रणालियों को उन्होंने फिर से सजीव करके खड़ा 
किया । उनके लिये अभिव्यंग्य और अमभिव्यंजना मे कोई अतर 
नथा। शैली की जटिलता और दुरूहता उनसे नाम लेने का भी 
नहों है। विचार साफ साफ थार सुलभे हुए हैं। वास्तव मे 
यह कहना कि अम्लुक भावना या विचार हम स्पष्ट व्यक्त नहीं कर 
सकते यही कहने के बराबर है कि अमुक विचार या भाव हमे स्वयं 
स्पष्ट नहो है। शैली के संवारने का तात्यये अस्पष्ट उल्लके हुए भाव 
के सँवारने के अतिरिक्त दूसरा हो ही नहीं सकता | 
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गोस्वामीजी की किसी भी कृति से रसात्मकता का तूफान नहों 
है। विश्व के सभी बडे से बड़े काव्यों में यही बात है। 
गोस्वामीजी की गहरी से गहरी भावना में विस्फोट का ऋकमेर 
नहों है। परंतु यह बात नहीं कि वे रुत्ा या हँसा न सकें। 
ऊँची कला का चिह् ऊँची गति-विधि है। ऊँचे विषय का चिह है 
व्यापक सहृदयता । 

कवि के लिये हकतलाना उतना ही बड़ा देष है जितना वक्ता 
के लिये | काज्य-निर्माण मे काव्यगत परिस्थितियो का समय 
समय पर छोड़ देना कौर उनकी अभिव्यक्ति न करना जान-बूफकर 
काज्य को दुरूह बनाना है। एक सुंदर रंगीन तितली का सौंदये 
जब तक हम गुलाब के लाल फूल के आसन पर अनुभव करते हैं 
तब तक वह उछलकर घास की पतली सींक पर भूलने लगती है। 
यहाँ भी उसके स्प्ररूप के सौंदय्य का पूर्ण निरीक्षण नहीं हो 
पाता कि वह, वायु में गोते लगाती हुई, नीम की ऊँची चेटटो पर जा 
वैठती है। यह वृत्ति काव्य से अ्रच्छी नहीं। पर्वमान युग की 
कविता का यह बड़ा भारी दोष है। गोस्वामी तुलसीदास इस 
चचलता से कोसों दूर हैं। सौंदये के गद्यात्मक निर्माण के लिये 
भी बिना लगाम की करपना व्यथे है। 

गोस्वामी तुलसीदास का महत्त्व इस बात मे ही नहीं है कि 
उन्होंने पुण्य के ही खरूप खाँचे हैं। उन्होंने पाप को भी खूब 
पहचानकर उसका भी अंकन किया है। यदि हम उन्तकी सारी 
क्ृतियों से पाप की प्रतिरूप परिस्थितियो का संकलन करे ते। हमें पाप 
की समूची मूर्ति मित्न जाती है। पाप स्वार्थ है। वह अपने सच्चे 
स्वरूप के विराघ का निष्कष है, वह दैवत्व के प्रति क्रांति है | 
वास्तव में वह सारी ऊँची ब॒त्तियों का नकार है। वह अखंड शक्ति 
से दूर रखने की दीवार है। पाप कोई कार्य-विशेष नहीं है यद्यपि 
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पाप का काये क्रियात्मक स्वरूप हा सकता है। वह वास्तव में 
मानसिक स्थिति हे जिसका झादि और अंत “अं? है श्रार जिसका 
'में? के अतिरिक्त किसी वस्तु पर विश्वास नहीं। वह आत्मा श्र 
शेप आत्मा फे जोड मे विश्वास नहीं करता । वह 'मैं अरु मोरः 
आर 'तोर ते! तक ही सीमित रहना चाहता है । 

पाप का यह स्वरूप भीपग॒ अवश्य है परंतु अजेय नहीं। गोस्वामीजी 
की सारी काव्य-शक्ति इसी के साथ युद्ध करने मे व्यय हुई है । 

गोस्वामी जनी-लिखित १००० पृष्ठों में कदाचित्‌ ही कोई अ्रनाकर्पक 
प्रष्ठ मिले। इतिहास को उन्होंने पहले-पहल काव्यवद्ध किया है । 
दश्शन के श्रेगों का सिखाने के लिये इन्होंने काव्य-शक्ति का व्यय 
नहीं किया । किसी वाद के पचड़े मे न पड़कर उसका उतना ही 
अरश उन्हे स्वीकार रहा हऐ जे भावना-न्षेत्र में ल्ञाया जा सके। काव्य 
के लक्षणों की भी जानकारी उन्होंने अपने ही तक सीसित रखी । 
ऊपर से वे अज्ञान ही घोषित करते रहे । वे कविता के लिये 
कविता नहीं करते, वरन्‌ सुख के लिये कविता करते हैं । 

यह ठीक है कि गे।स्वामीजी वस्तु मे मैलिक नहीं हैं परंतु ढंग 

में वे मूल से भी मालिक हैं। पौधे विभिन्न वनों से संचित किए 
गए हैं परंतु बगीचे की व्यवस्था उसकी निजी है। उनके मानस से 
पात्रों की एक सेना है जिनके नाम ऐतिहासिक अवश्य है परंतु 
उनकी सृष्टि का कारण गेस्वामीजी की निजी प्रेरणा है । पात्रों की 
एकांतता, उनका जीवन, उनकी वाणी, उनका रहन-सहन--सकमें 
विशिष्टता है। गेस्वामीजी प्राणों को देने मुट्ठियों मे भरकर निक- 
लते हैं और उन्हें अपने राम के पोछे पीछे विखेरते फिरते हैं। 
अयोध्या के घोड़े और तेते परिजने। से भी अधिक दुखी हैं। चित्र-" 
कूठ की पहाड़ी मानों श्वास लेती है और वहाँ के पशु-पत्ती, बच और 
घन सब, कान लगाकर, सभा की बाते सुनते हैं । 
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गोस्वामीजी की कृतियाँ बहुत ऊँची हैं परंतु वे उनसे भी 
अधिक ऊँचे हैं। उन्होंने शुद्रों के लिये जे कुछ कहा है उस 
पर इस युग में हम सुँह बनाते हैं; उन्होंने स्तलियों के प्रति जो ऋरता 
दिखाई है, उस पर हम उन्हें नासमझ कहते हैं; उन्होंने प्राचीनता के 
साथ जो अटूठ लगाव दिखाया है उस पर हम उन्हें अनुदार कहते 
हैं। पर॑तु हम उन्हें कपटी और दंभी नहों कहते । उन्तके गहरे से 
गहरे पक्तपात में ईमानदारी है; उनकी कट्टर से कट्टर उक्ति से पवितन्न 
साहस और निश्छल्त बल है। 

कबीर ने अपने विचारों फा झाकाश मे फेंककर उनके टेढ़े-मेढ़े 
चित्रों द्वारा सत्य के विचित्र स्वरूपों की प्रतिष्ठा की है। विरोध की 
लड़ी मे स्रीधे-सादे तथ्यों को भी उन्होंने घपले में डाल दिया हे । 
व्यंग की वर्षा पहले वे वेग के साथ करते हैं ओर फिर रुककर 
कहने लगते हैं “इसमें यह तथ्य है? । स्वीकृत संस्कारों को धरा- 
चुंबन कराती हुईं कबीर-कविता की भीषण आँधी नवीन असा- 
धारण चमत्कृत सत्यों का, घोर घरघराहट मे, सुनाती जाती है। 
गेस्वामीजी में ऐसी कोई बात पहोीं है। वे बबंडर की तरह 
नहीं उठते। उनमें जीवन के संघ की भीषण क्रांति नहीं है। 
उनमें असाधारण कसमसाहट नहीं है। उनके सुख से देड़- 
धूप का फेनिज् नहीं करता। उसकी वबृत्ति गंभीर है जिसकी 
प्रेरणा से क्रांति की उप्रता, कसमसाहठ का सकरापन और संघर्ष 
का फेनिल अपने स्वरूप का भूलकर मस्ती के पालने मे सो जाता 
है। उनकी कविता मे जीवन का स्वरूप और जीवन के स्वरूप 
के निर्माण फरने की प्रेरणा है। वह जीवन सी है ओर जीवन 
के लिये है। 

विश्व के कवियों ने या ते साधु-महात्माओं के आसन पर 
बैठकर गहरी धार्मिक उत्तेजना से ओत-प्रोत बिखरे हुए छंद कहे हैं 
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श्रौर अखंड ज्योति की कींध की रहस्यमय, अस्पष्ट श्र श्रस्फुट रेखाएँ 
अंकित की हैं या सांसारिक जीवन के जल्नते हुए एकांत चित्र खीचे 
हैँ जे धर्म और श्रध्यात्म से उदासीन दिखाई पड़ते हं। गेास्वामीजी 
पहले कवि हैं जिन्होंने इस देनें वर्गों का! समन्वित किया। 
आादश ओर तथ्य उनमे ऐसे घुले-मिले हैं कि उनका आदणे तथ्य 
है श्रार उनका तथ्य ही आदश है । 
गेरवामीजी भारतवर्ष के उक्रण ऋणी हैं । भारतीय संस्कृति 
की वे कीति दै। वे सच्चे साधु दें, नि्छल भक्त हैं, छिपे हुए 
शिक्षक है और घीमे सुधारक हैं। उनकी चमत्कारपूण असाधारण 
ईमानदारी निखरी हुई चमकती है जिसका प्रक्राश प्रायों में पैठकर 
उत्तेजना को विहुल कर देता है। मत्ये श्रार स्वर्ग का ऐसा अनूठा 
सेहाग विश्व के साहित्य मे कदाचित्‌ ही कहीं मिले। इडंद्रियों 
की चेतनाएँ श्रार मन की संवेदनाएँ अद्भुत तपस्या के साथ 
अव्यात्म-प्राण का आलिगन करती हैं। स्वर्ग की सुधा का बहाव 
गेस्वामीजी की नस नस से ऋलकता है। उनकी देवी अतःप्रेरणा 
विश्व फे व्यवहार-शाख की नींव हे। उसमे संकुल्षता उतनी ही 
है जितनी मनुष्य-जीवन मे । 
गेस्वामीजी की ऋृतियों मे आ्रालस्य है, तंद्रा है, निद्रा है। उनमें 
कंवल सूखी सजगता ही नहीं है, आए विस्मरण भी है। विश्व के 
तमाम रंगों से चित्रित, अलौकिक चमत्कार से भरी, होने पर भी 
भोस्वामीजी की सादी वक्तियाँ स्थल स्थल पर एक के वाद एक 
निकलकर माचते हुए मोर के पंखें की भाँति सजकर फैल्ती चली 
थ्राती हैं । हम देखते हैं श्र सोचने लगते हैं । ठुम देखते हो। और 
रा पड़ते हो । वे देखते हें और सुँह फाड़ देते हैं। काई मोर की 
उमक पर पंख का छिलना देख रहा है, काई उसकी मसृणता आर 
चित्रता पर मुग्ध है, और किसी मे समूचा सौंदर्य हृदय मे पैठकर 
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प्राण में घुल-मिल्ञ गया है। गोस्वामीजी का ज्वालामुखी फ़ूट 
नहीं निकलता । उस पर जागरूकता का मादा तवा रखा 
हुआ है। यह अवराध केवल उसी समय हिल उठता है जब 
भक्ति-निर्भरिणी देन्‍्य के पुलिन से होकर ज्वाला पर छन्न से जा 
गिरती है श्लौर सारी विह्वता लिए हुए आत्मा ऊपर की ओर 
बेग के साथ सिमटकर उड़ती है। कवि अपनी वैयक्तिक भावना 
की पावन भूमि पर पहुँच जाता है और सार में ऐसा प्रकाश 
विकीण करता जाता है कि पअंधें का भी चलने का सहारा 
दीखने लगता है । 

गारवामीजी नए होते हुए भी पुराने हैं और पुराने होते हुए 
भी नए। जितनी बार लोग उनकी पंक्तिये। का पढ़ते हैं, नया 
श्वास खिचता है और नए प्राणों के कूले में नया सारभ फैलता 
है। नया संगीत, नया भाव-खंड, नया विचार और कल्ला का 
नया रूप गेस्वामीजी की पंक्तियों के सिहावल्लोकन का अनिवाये 
निष्कष है। पिछली पुरानी बस्ती के ऊपर निरंतर नई अटारियाँ 
वना करती हैं। वे संसार के थे श्रौर संसार मे थे; फिर भी संसार 
के नहीं थे श्लौर संसार मे नहीं थे । 

उनकी ऋृतियों में वि्कक्षण जागरित तंद्रा और सजीव भावुक 
मननशील॒ता है। उनकी भावुकता में करार उनकी भाव-व्यंजना 
में पग पग पर सर्यादा की अनूठो हिचक दृष्टिगत होती है। 
भावुकता में भोलापन है और जागरूकता में धीमी गति है। 
उन्तकी पहली कृतियों की प्रभा लजीली है। उसमें विल्ञास ते 
है, परंतु भभक नहीं है। अंतिम रचनाओं में अस्पशता नहीं है 
प्रत्युतत स्पष्ट पुकार है। गोस्वामीजी कही दुरूह नहीं हैं । अस्पष्ट 
को स्पष्ट बनाने में और उत्तकनें को सुल्षक्काने में ही दुरूहता 
आती है। गोस्वामीजी मे ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, 


जप तुलसी के चार दत्त 
यही उनमे सबसे बड़ी कमी है ओर यही उनकी सबसे अधिक 
प्रसिद्धि भी । 

आगे गोस्वामीजी की चार छोटी कृतियों की समीक्षा की 
जायगी घर स्थल स्थल पर उनकी कविता के संबंध में जे! नये 
सथ्य दृष्टिगत हुए दे उन पर प्रकाश डाला जायगा | 


रामलला नह 


गेसखामी तुलसीदासजी का हिंदी में जे! स्थान है वह किसी 
से छिपा नहीं है, परतु तो भी अन्य साहित्य-प्रिय देशों में छोटे 
छेटे कवियों के संबंध में जितना विवेचन हो चुका है उतना हिंदी- 
कवि-सम्राटू गेस्वामीजी के संबंध में अभी नहों हुआ। इँगलेंड में 
शेक्सपियर के नाटकों की जितनी संख्या है उससे कई गुनी अधिक 
उन्तकी आल्ोचनाओं की संख्या है। कॉलेज में विद्याथियों को 
नाटक चाहे थोड़े ही पढ़ने पड़ें, परंतु आत्लाचनात्मक पुस्तकों की 
भरमार रहती है। 

कई वे हुए गोस्वामीजी की शाताब्दी बड़े समारोह से मनाई 
गई थी । उस समय काशी-नागरीप्रचारिणी सभा ने इस दिशा में 
जो कार्य किया था वह अत्यंत श्ल्ाध्य एवं प्रशंसनीय है। उच्त 
सभा ने तीन अं्थों में गास्वामीजी की सारी कृतियों का संग्रह 
प्रकाशित किया है। अंतिम भाग में उनकी जीवनी है और सिन्न 
भिन्न विद्वानों के आतलोाचनात्मक लेख हैं। इस पंथ में पंडित 
रामचंद्र शुद्ध का लेख बहुत ही विशद और पूर्ण है। अन्य सज्जनों 
के लेखों में भी कतिपय सुंदर लेख हैं । 

गेस्वासी तुलसीदासजी पर श्रो लमगोड़ाजी बहुत दिनों से 
अपनी आल्ाचनाएँ लिख रहे हैं और वे समय समय पर पत्रों मे 
प्रकाशित होती रही हैं । परंतु उनकी कृतियों बहुत कुछ रामचरित- 
मानस पर ही निर्धारित हैं। काशी के स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी 
ने गोस्वामीजी के छुछ अन्य अंथों की टीकाएँ लिखी हैं, जे। पुस्तकों को 
अवगत करने के लिये निःसंदेह उपयोगी हैं। वियोगी हरि जी की 
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विनयपत्निका सुंदर वस्तु है। बाबा वेणीमाधवदास के मूल चरित 
का संक्षिप्त भाग भी उपल्वव्ध हुआ है | इसकी महत्ता स्वीकार करने 
में विभिन्न विचार ह। मिश्र-बंघुओं की सम्मति में यह निरथक 
ग्रौर कपोल-कल्पित है। मिश्र-वंघुओं ने स्वय अपने 'विनोदः मे 
तुलसीदासजी के संबंध से जो लेख लिखा है वह आजकल की दृष्टि से 
ड़ा पिछड़ा हुआ है। बाबू श्यामसुंदरदास ने गोस्वामी तुलसी- 
दास” नाम की एक अच्छी पुम्तक हिंदुस्तानी एकेडमी में प्रकाशित 
कराई दै। उदधर गंगा-पुस्तकमाला द्वारा प्रकाशित कुछ कृतिया मे 
तथा माधुरी? श्रार 'सरस्ववी! के छुछ लेखों में गोस्वामीजी के संबंध 
मे प्रधिक नई बातें लिखी गई हैं 
इस ग्रंथ के प्रस्तुत करने में जिन जिन साधनों का उपयोग 
किया गया है उनकी चची अन्यतन्न कर दी गई है। लेखक ने जान- 
वूकर गेम्वामीजी के छोटे ग्रंथों को ही चुनकर उनकी आलोचना 
प्र्तुत की है। एक ते इन गंथें की वहुत कुछ चर्चा लेखक ने 
मासिक पत्रों में आज तक की है अतएव हिदी-संसार को प्रस्तुत 
प्रालेचनाओं के परखने का सका मिल चुका है, ओर दूसरे 
आले।च्य-म्ंथ छोटे दाने के कारण लेखक का कार्य सरल है। यदि 
इन आलेचनाओं का मूल्य हुआ ते गेस्वामीजी की अन्य ऋृतियों 
पर भी कुछ कहने का साहस किया जायगा। 
सबसे पहले रामलला नहहछू की चर्चा की जाती है। राम- 
लला नह २० छंदे का सुंदर प्रंथ है। यह सोहर छंद में 
लिखा गया है। सोहर छंद हमारे प्रांव का एक अत्यंत प्रसिद्ध 
सरल छंद है। यह पुत्रोत्पत्ति के अवसर पर गाया जांता है। फिर 
पुत्र के उत्साह-संबंधी जितने कार्य होते हैं, उन सबमे यह छंद 
गाया जाता है। छठी, कर्णवेध, केश-मुंडन, नह , यज्ञोपवीत 
इत्यादि सब अवसरों पर स्त्रियों मधुर स्वर से इसे गाया करती 
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हैं। खतरियाँ इसकी मात्राओ मे तथा लबाई-चेड़ाई मे मी 
रुचि के अनुकूल, परिवरततेन कर लेती हैं। इस छद॒ का सबसे बड़ हे 
गुण प्रवाह” है। स््रियाँ इसे गाती हैं, अतएवं इसमे कड़े कड़े तत्सम 
शब्दा का प्रयोग होने से अस्वाभाविकता आ जाती है। इसी दृष्टि 
से गास्वामीजी ने इसमें कठिन शब्दे का प्रयोग नहीं किया है। 
साधारण बालचाल के शब्दों का आधिक्य है। उदाहरणार्थ-- 


( १ ) जुबतिन्ह मंगल गाइ राम अन्हवाइय हो । 
(२ ) मानिकदीप बराय बेठि तेहि श्रासन हो।। 

(३ ) बिदंसत आठ लेहारिनि हाथ वरायन हो। 
(४ ) अहिरिनि हाथ द्हँडि सगुन लेइ श्रावह हो । 
(४ ) रूपसलोनि तेंबोलिनि बीरा हाथहि हो । 

(६ ) *** ल्गांह सुगधन बोरा दे । 

(७ ) कटि के छीनि बरिनिश्राँ ** **। 

(८) कीसक््या की जेठि **। 

(& ) भरि गाडी निवछाचारि । 

(१०) दूलह के महतारि ' । 


कुछ विद्वानों का मत है कि यह नहछूःवर्णन विवाह के 
समय का है। रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदासजी ने भी, अपने 
गोस्वामी तुलसीदास? नासक संथ में, इसे विवाह के ससय का ही 
स्वीकार किया है। उक्त श्रंथ में इसकी आल्लावना इस प्रकार है--. 
“रामलला नहछ सोहर छंद के बीस तुकों का छाठा सा ग्रंथ 
है। भारतवर्ष के पूर्वीय प्रांत मे अवध से लेकर बिहार तक बरात 
के पहले चेक बैठने के समय नाइन के नहछू कराने की रीति प्रच- 
लित है। इस पुस्तिका मे वही लीला गाई गई है। इधर का 
सेहर छंद एक विशेष छंद है जिसे स्त्रियां पुत्नोत्सव आदि अवसरों 

छ्‌ 
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पर गाती हैं। पंडित रामगुल्ाम द्विवेदी का सत है कि नहह्ल 
चारो भाइये। के जनेऊ के समय का है। सपुक्त प्रदेश, मिथिला 
आदि प्रांतों मे यज्ञापवीव के समय भी नहद्मू होता है। रामचंद्र 
का विवाह झकस्मात्‌ जनकपुर में स्थिर दो गया, इसलिये विवाह 
मे नहछ्तू महो हुआ। गेसाईजी ने इसे वाश्तव में विवाह के समय 
के गंदे नहत्लुओें के स्थान पर गाने के लिये बनाया है। उनका 
मतलब राम-विवाह ही से है। कथ्रा-प्रसंग में पृ्वॉपर सबंध की 
रक्ा का ध्यान इसी लिये उसमे नहीं किया गया है |” 

पंडित रामगुल्लाम द्विवेदी का यद्द मत ते ठीक हैं कि यह 
नहद्यू यत्ञापवीत के समय का है, परंतु चारों भाइयों क॑ लिये है 
यह ठोक नहीं । यह 'रामलता? का नहवय! है। यद्यपि उपवीत- 
सस्कार सब वाली का साथ ही साथ हुआ था तथापि जिस 
सस्कार ने गोस्वामीजी में फवित्व जागरित किया वह उनके उपास्य देव 
ही का संस्कार है| सकता हैं। रायवहादुर बाबू श्यामसुदरदासजी 
इसे विवाह के समय का नहद्यू क्‍यों मानते हैं, इसका उन्होंने कोई 
प्रमाण नहीं दिया। उनका अनुमान हैं कि गंदे नहछुओं के स्थान 
में गाने के लिये गोस्वामीजी ने इसे रचा है। संभव है, यह अनु- 
मान ठोक हो । गंदे तहत्यू उपवीत के समय भी गाए जाते हैं। 
इसी लिये सर जाज ग्रियर्सन महादय ने भी उसे यज्ञोपवीत के समय 
का ही माना हे । 

केटिन्ह बाजन घाजहि. ठसरथ फे गृह हो । 
झाजु अवधपुर थानैंद नहछ राम क हो | 

इन दे अवतरणों से यह स्पष्ट है कि रामचद्रजी का नहछू 
अयोध्यापुरी मे, दशरथजी के महल मे, हुआ। विवाह के पूर्व 
रामचद्रजी जनकपुर से 'दशरथपुर! आए ही नहीं। अतएव यहे 
प्रसेग घटना-विरुद्ध है, और फिर काशल्या आदि रानियाँ जनक- 
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पुर भी नहीं गई जिनकी उपस्थिति इस कथा में वर्शित है। इन 
बातो से स्पष्ट है कि या ते यह साना जाय कि उत्त नहछू उपवीत 
के समय का है अधवा यह कि गोस्वामीजी ने इसे संभाग्य कालप- 
निक साधारण घटनाओं के आधार पर रचा है। इतिहास की 
उपेक्षा करके, काई कवि अथवा कल्लाकार सत्य का गला नहीं 
घेटता जब तक उसे काव्य-क्षेत्र में किसी नवीन तथ्य की अमि- 
व्यक्ति न करनी हा । कितु ऐसी कोई बात नहीं है। आगे 
हमें इस बात की अर समीक्षा कर लेनी है कि इस नहछ को 
यज्ञोपवीत के नहतछूयू मान लेने से क्‍या अड्चन हो सकती है। 
इस संबंध मे किसी सज्जन ने हिंदुस्तानी? पत्रिका में, अपनी 
बुद्धि के अनुकूल बहुत कुछ लिखा है। उसका कुछ अंश हम 
नीचे देते हें-. 

“तथ्य यह है कि रामलला नहछू विवाह के अवसर का है 
और अयोध्या में हुआ । 'रामलला नहछो! में राम के लिये स्पष्ट 
“दूल्नहः तथा 'बरः शब्दे! का प्रयोग किया गया है-- 

गोद लिधे कासल्या बेठी रामद्दि वर हो । 
साोमित दूलह राम सीस पर 'आचिर हो ॥ 8 ॥ 
आनंद हिय न समाइ देखि रामद्टि बर हो ॥ १०॥ 
दूलह के मद्दतारि देखि मन हरपह हे।॥ १६ ॥ 
इसके अतिरिक्त उक्त ग्रंथ में वशित ल्ञोकाचार भी विवाह का ही है- 

घनि बनि आचति नारि जानि गृह मायन हो ॥ € ॥ 
द्रजिनि गोरे गात लिह्दे कर जोरा हो ॥ ६ ॥ 
माचिनि घदन-सकाचिनि हीरा माँधन हो । 
पनहि लिद्दे कर सोभित सुद्र अ्रगिन हो। 
बतिया के सुधरि मलिनिया सुंदर गातहि हो । 
फनक रतनमनि मोर लछिट्दे मुसुकातहि हो । 
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नैेन विसाल नउनिया से चमकावह हो। 
देह गारी रनिवासहि प्रमुदित ग्रावह हो। 
रामलला सकुचाहि देगि महनारी हो। 
उपसक्त उदाहरण से यह नितात स्पष्ट हा जाता हैं कि विवाह 
के पूर्व मायन का दिन हैं। दरजिन दृलह के लिये जोड़ा (जामा), 
मे।चिन पनही तथा मालिन मार लाती हैं। नाइन रनिवास तथा रनि- 
वास राम का गारी देते है । जिन्हें वेवादिक तथा यज्ञोपवीत के ले।का- 
चारा का तनिक भी ज्ञान है, जिसके लिये प्रत्येक पाठक से आशा 
की जाती है, वे इसके लिये तनिक भी संदेह में नही पड सकते ।? 
ऊपर के प्रवतरण में पहली बात ते यही भ्रमात्मक है कि पदों 
मे दूलह शब्द आया हे इसलिये यह नहल्यू विवाह के ही समय का 
है। विवाह और यज्ञोपवीत मे नहरुओं के गाने मे कोई अतर 
नहों हाता। एक ही गाने दाना अवसरों पर गाए जाते ह 
'दूलह?, 'बर!, 'वनरा! ये शब्द बराबर आते हैं। इनके आने से 
यज्ञोपवीत के नह में काई व्याघात नहीं होता। बैसवाड़े के 
झ्रासपास के सब लोग यह जानते हैं कि चज्ञोपवीत और विवाह 
दोनों के पूर्त माठ-पूजन होता हैं। उसके भी छुछ दिन पूवे एक 
दिन ऐसा होता है जिस दिन गीत निकलता है, अर्थात्‌ कुछ 
गानेवाली महिलाएँ एकत्र होकर मंगल गीत गाती हैं। उस दिन 
से विवाह अथवा यज्ञोपवीत के दिन तक निरंतर महिलाएँ एकत्र 
होकर शाम का गाती है। इनके गानों मे बनरे! अवश्य होते 
हैं। 'बनरे का अर्थ भी दूल्तह' ओर 'बर! ही होता है, कस से 
कम उसका प्रयोग इसी अर्थ में है। ये बनरे विवाह और यज्ञ 
पवीत दोनें उत्सवें मे समान रूप से गाए जाते हैं। बनरा! के 
जाने से इन्हें यज्ञोपवीत के उत्सव से वहिष्कृत चहां किया 
जा सकता । 
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अवतरण की दूसरी बात ते बड़ी ही उपहासास्पद है । 
लेखक महोदय का उपवीत के संस्कारों का तनिक भी ज्ञान नहीं 
है। मायन यज्ञोपवीत के पूर्व भी होता है। वही माठृ-पूजन है । 
उपवीत के समय भी दरजिन जामा, माचिन पनही और मालिन 
मार लाती है। 

पूर्वोक्त अवतरण मे यह भी लिखा है कि घाउन रनिवास तथा 
रनिवास राम को यारी देते हैं?। हमें तो यह मालूम होता है कि 
लेखक महे[दय छंद का अ्रथे ही नहीं समझ पाए। अंतिम छंद से भी 
गावइ! क्रिया का कर्ता उससे पहले के चरण का नउनियाँ? शब्द ही है । 

यह नहछ उपवीत के ही समय का है, इस विषय मे एक और 
प्रमाण देकर यह प्रसग समाप्त किया जायगा। जानक्री-सगल के 
अंतिम छंद की दे पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं-- 

उपचीत व्याह उछाह जे सिय रास संगलू यावहीं । 
तुलली सकल कल्यान ते नरनारि अनुदिज्चु पावहों ॥ 

अर्थात्‌ गोस्वामी तुलसीदासजी भी कहते हैं कि जे। स्रो-पुरुष उपवीत 
के उत्सव और सीता-राम के विवाह के उत्सव का मंगल गाते हैं 
वे प्रतिदिन कल्याण लाभ करते हैं । 

जानकी-मगल्न की रचना करके विवाहोत्सव के मंगल-गान की 
व्यवस्था तो गासरवामीजी ने कर दी। 'रामलला नहत' द्वारा उपवीत- 
उत्सव-गान की व्यवस्था कवि को इष्ट अवश्य रही होगी । अन्यथा 
उपवोत-गान्र के लिये गोरबामीजी-रचित कोई दूसरा श्रथ होना 
चाहिए था। 'नहछः में उपवोत की रस्में। का अच्छा दिग्दशन है। 

'रामलला नहछ! श्रीरामचद्रजी के यज्ञोपवीतोत्सव के पहले 
होनेवाले नह॒छ के उत्सव की लक्ष्य करके ही लिखा गया है। 
बैसवाड़ी बाली में नहछू का नाख़ुर मी कहते हैं । इसमें बालक 
के हाथ-पैर के नाखून काटे जाने की क्रिया होती है। कुछ 
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लोग नहछू से केवल हल्दी द्वारा हाथ-पेर के नाखूनों का स्पशे 
कराने का असिप्राय लेते ह । यह भी एक रस्म होती है। परंतु 
यहाँ ते नाउन के नहरनी तक का वर्णन दिया है, अतएव नाखुर 
से ही अभिप्राय है--- 
'र्नक-चुनिन से लसित नहरनी लिए कर हो?। (छुंद १०) 

यह क्रिया बड़े उत्साह ओर समाराह के साथ संपन्न हाती है। 
माता वालक का म्तनान कराकर अपनी गोद में बैठाती है और 
नाइत टसके नाखून काटती हे। इस उपलक्ष्य से उसे बहुत सा 
नेंग! भी मिलता है। साता-पिता, अपने योग्यतानुसार, दान करते 
हैं । इसी उत्सव का वर्णन इस स्थान पर है। 

लता? ब्रजभाषा का वात्सल्य-भाव-द्योतक शब्द है। इसका 
अब सी खूब प्रयोग हाता है। शिशु राम के संबंध में इस शब्द 
का प्रयोग अत्यत सुंदर हैं। इससे शिशुता का चित्र सामने आ 
जाता है। संभव है, गोस्वामीजी ने इस शब्द का प्रयाग 'कृष्ण- 
लत्ला? फे अनुसार किया हा। कृप्ण ब्रजवासी घे और राम अवध- 
वासी | कृष्णवाचक शब्द राम के साथ संयोजित किया गया है | 
यह ग्रंथ भी ठेठ अवधी में है । 

कविता क॑ सवंध में गार्वामीजी का यह सिद्धांत था कि वे उसे 
किसी मनुष्य के की -गान का साधन बनाना पसंद नहों करते थे । 
उनकी लिये यह बड़ा भारी पाप था--कीन्हे प्राकृत नर गुन- 
गाना, सिर धुनि गिरा लागि पछिताना?। भारतवष की प्राचीन 
प्रथा थी कि कवि लोग पअ्रपनी कृतियो द्वारा अपने आश्रयदाताओंं 
की कीर्ति का प्रचार करते थे। हिंदी के चंद कलर केशव इसी 
कोटि के कवि थे। परंतु तुलसीदासजी ने कविता का एक दूसरा 
ही मार्ग प्रदर्शि किया। उनकी धारणा थी कि रामचंद्र के 
गुण-गान से उन्हे मुक्ति मिल जायगी। मानव-गुण-गान से यह 


रामलला नहलछू 


काम नहीं हो सकतवा। वास्तव में गोस्वामी तुलसीददासिजी का ' 
यह सिद्धांत भारतीय कविता के आदिम सिद्धांत के बहुत कुछ 
अनुकूल है। कविता का भारतीय आदशे है धर्म, अथ, काम और 
मोक्ष की प्राप्ति। 

पूर्वोक्त धारणा से तुलसीदासजी राम-चरित-बणन के लिये अम्र- 
सर हुए। उनके अनुसार रासचंद्रजी का प्रत्येक चरित, चाहे वह 
कितना ही छोटा क्‍यों न हा, सुक्ति का साधन बनाया जा सकता 


है। इसी धारणा ने उन्हे रामलला नहछू लिखने को प्रेरित किया । 


गेस्त्रामीजी अत में लिखते हैं--- 
रामललछा कर नह॒ठ्ू अति सुख गाइय हो। 
जेहि गाए सिधि होह परम निधि पाहय हो ॥ 
जे थह नहछू गाव गाई सुनाव हो। 
ऋद्धि सिद्धि कल्यान मुक्ति नर पावह हो॥ 
इसी कारण तुल्लसीदासजी क्षण क्षण अपने पाठकों को स्मरण 
दिलाते हैं कि उनके रास भगवान हैं। रामचरितसानस तथा 
उनके अन्य बृहद प्रंथां मे बार बार इसकी आवृत्ति हुई है। राम- 
चरित-मानस एक प्रबंध-काव्य है। उससे इस प्रकार के विषयांतर 
यद्यपि कथा-प्रवाह के कभी कभी थोड़ा मंद कर देते हैं, तथापि 
इसकी परवाह न करके गोस्वामीजी ने समय ससय पर पाठकों 
का यह बतल्लाया है कि रामचंद्रजी भगवान्‌ के अवतार है--अक्ा, 
विष्ण और सहेश को भी नचानेवाले हैं। यह उनकी असीम भक्ति 
का परिणाम था। उन्हें यह आशंका हो जाती थी कि “'नर-तन- 
घारी” राम के मानवेचित काये कहा पाठकों को भांति में न डाल 
दें जिसके फल-स्वरूप वे उनके देवत्व का भूल जायें। 
रामलला नहा में इस प्रकार के विषयांतर नहीं हैं; क्‍योंकि 
वह छोटा सा म्रंथ है। परंतु ते भी एक स्थान पर गोस्वामीजी 


८८ तुझसी के चार दक्ष 


से न रहा गया और, पाद-प्रक्षालन-क्रिया का देखकर, उन्‍्हें।ने 
फह ही डाजक्षा--- 
जा पशु नाठनि घोवह राम धोवावह हो । 
से पगधूरि सिद्ध भुनि दग्सन पाव६ हे ॥ 
अब यह समीक्षा करनी है कि गास्वामीजी का यह छोठा सा 
ग्रंथ किस काटि का है । 
वास्तव में श्रव्य-क्राव्य के यही तीन विभाग हो सकते है-- 
महाकाव्य, खेड-क्राव्य और युक्तक-क्राव्य। महाक्राग्य# तथा 
खड-काठय का प्रव्॑ध-क्राव्य हाना अनिवाये है। परंतु सुक्तक- 
काव्य में केवल स्फुट छंद होते ह जिनमें परस्पर कोई स्वंध 
नहीं होता । रामलला नहछू महाकाव्य नहीं, श्रार इसके खंड- 
काव्य होने में भी संदेह है । खंड-कराव्य में नायक के किसी कार्य- 
विशेष का विशद वर्गन होता है, जा इसमें नहों है। परंतु, खेड- 
फाव्य की विशदता न होने पर भी, इसमे उसका आभास अवश्य 
है। यदि विशदता तथा अनेकीयता की ओर ध्यान न दिया जाय 





उड़ी न महाकाब्य का ज्णण हस प्रदार दिया ह--- 
“सगंघन्धे सहाकाज्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 

थाशीर्नमस्करिया चम्तुनिदणे। वापि तन्मुखस्र्‌ ॥ 
हतिहासकथोद्भूतमितरद्दा सदाभ्रयस्‌ । 
घतुर्वगफलायत्त चतुरोद्रात्तनायकस ॥ 
नगराणवशेलतुचन्द्राके दियवर्ण नेः । 
उद्यानसलि लक्ी डामधुपानरते।रसपः ॥ 
विप्रतस्भेदिवाहेश्व कुमारोदयवर्ण ने: । 
मंप्रदूत्प्रयाणाजिनायका भ्युदयेरपि ॥ 
प्रतनद्शतमसि ' रसभावनिरन्तरम्‌ । 
सर्गेरनतिविस्तीणें: श्रव्यवृत्ते: सुसन्धिभि: ॥ 
सर्वत्न भिन्नवृत्तान्ते( भिन्नसर्गान्ते ? )रुपेतलेकरअनम ! 
कार्य कल्पान्तरस्थायि जायेत सदलड्डति ।?--काब्यादूर्श । 


रामलला नहछू प्र 


से। यह खंड-काव्यों में झवश्य परिगणित हा सकता है। इसके 
छंद स्फुट नहीं हैं। उनमें तारतम्य और क्रम है; प्रवंध का 
आशसास है। अतणव यह सुक्तक फाव्य भी नहीं है। अस्तु, हम 
इस निष्कप पर पहुँचते हैं कि यह केवल खेड-काव्य के ही निकट 
पहुँच सकता है। यदि साहिलय-सेवी इसे 'उप-खंडकाउ्य” कहे 
जाने में आपत्ति न करे, ते यह नास इसकी विभूति को ययथेष्ट 
प्रकाशित करवा है । 

प्रबंध-काज्य लिखना कोई सरक्ञ बात नहीं। कविता करने के 
लिये विद्वानों ने रैली के अतिरिक्त तीन अन्य गुणों की उपस्थिति 
मानी है। वे हैं राग-तत््व, कल्पना-तत्त्व और बुद्धि-तत्त्व | 

राग-तत्त्व सुख-दुःख की अनुभूति से उत्पन्न होता है। कोई 
कवि सुख-दुःख का जितना अनुभव किए होगा, उतना ही वह 
अधिक भावुक होगा । 

परंतु हमारे अनुभव प्रतिच्छन्न रूप में मस्तिष्क पर पड़ते हैं। 
वे सनःपटक्ष पर संग्रहीत होते जाते हैं। अनुभव मूतत वस्तुओं से 
उत्पन्न होते हैँ परंतु पटल पर वे केवल अवच्छन्न रूप में प्रतिबिबित 
होते हैं, मूते आधार बाहर ही रह जाता है। अतएवं अनुभवकववों 
जब उन्हें फिर बाहर व्यक्त करने की चेष्टा करता है तब उसे, 
अपनी ओर से, उन्हे मूते आधार देना पड़ता है। उसी मूते आधार 
के परिधान को धारण करके भाव और अनुभूतियाँ ऐन्द्रिय जगतू में 
बाहर निकलकर दूसरें तक पहुँचती हैं। इसी परिधान की, जे 
दूसरी बार दिया जाता है, 'कल्पता? संज्ञा है। अथवा यों कहिए 
कि कस्पना-तत्त्व के ही आधार पर यह मूर्त परिधान निर्मित होता 
है। “समता” इसकी नींव है। उसी पर कल्पना अपना प्रासाद 
खड़ा फरती है। कल्पना-तत्व की महत्ता और लघुता कवि की 
प्रतिबिबित शक्ति श्रार मेधा पर निर्भर है। प्रतिबिब-पठ पर सूर्त 


न्है० तुलसी के चार दल 


पदाथ के प्रतिबिबन को 'मेघा? कहाँ तक स्मरण करती है, उसी पर 
उसका महत्व स्थापित है। सेधा-शक्ति के द्रतवान्‌ वेग का ही 
कवि की सक्त कहते हैं। बुद्धि-तत्व भावें की क्यारियों की 'कलम? 
करता है और कत्पन्ता के परिधान का 'फिट' करता है| इस प्रकार 
बुद्धि-तत्व साली ओर दर्जी दोनों का काम करता है। कवि माली के 
सहदृश है । वह काव्य-कानन से पादप-रूपी भाव एकत्र करता है। 
फिर सुंदर सुंदर पादपों का चयन करके अन्य पादपों की अस्वीकृत 
कर देता हे तथा कर्पना-रूपी कलम से काट-छाटकर उन्हे सजाने 
योग्य बनाता है। तत्पश्चात्‌ बुद्धि-रूपी उपबन-कला के सहारे 
उन्‍हें काव्य-कानन की क्यारियों में, कतार के साथ, लगाता हैं। 

तात्पय यह है कि काव्य में प्रबंध-भाग इसी बुद्धि पर आश्रित रहता 
है। उस विपय में अन्यत्न विशद समीक्षा की गई है| 

बुद्धि-तत््व की प्रचुर सात्रा केक्‍ल अध्ययन से ही प्राप्त होती 
है। अनुभूति भाव उत्पन्न करती है। प्रतिमा से कल्पना प्राप्त 
होती हैं और अध्ययन से बुद्धि | तुल्लसीदासजी विद्वान थे। 
अनुभव भी उनमे था । प्रतिभा भी उनकी अलौकिक थी। इसी 
से वे अत्यंत सफल कवि हुए हैं। सूर मे तुलसी की अपेत्ता 
शिक्षा की कमी थी, अतः वे प्रवंध-काव्य न लिख सके । 
केशव में अनुभूति की कमी थी, अतएव उत्तके काव्य से हृदय 
का प्रभाव है | 

रामलला नहछ की समीक्षा करने से पता चलता है कि यह 
तुलसीदासजी का सर्वप्रथम ग्रंथ है। प्रसिद्ध आलाचक डाउडन 
के अनुसार किसी भी कवि की पूर्व कृति मे भापा का आडंबर और 
अल्लंकार-प्रियता अधिक रहती है| मध्य युग की कृति मे भाषा ओर 
भावों का सामंजस्य रहता है। अंतिम युग की कृति से भावों की 
ते प्रधालता रहती है पर भाषा की उपेक्ता | 


रामलता नहछू ९ 


“रामलला नहछू” मे भाषा की ओर बहुत ध्यान दिया गया है। 
भावों की गहनता का उसमें अभाव है। भाषा फुदकती हुई चलती है। 
मिल्टन के 'लेल्षेग्रे और इल्पेंसरोसो? की भाँति इसकी भाषा में नतेकी 
के पाद-विक्षेप का सा वेग है। प्रत्येक पंक्ति से याौवनेचित विनोद 
और प्रकाश छल्कता है। कवि के प्रोढ़ काल में उसके विचारों 
ग्रौर भावों मे जो प्रौढ़ता ( मेथ्यु आरनल्ड के शब्दों में “उद्चता 
ओर गंभीरता” ) आ जाती है वह इस पंथ से कहों नहीं दीख पड़ती । 
प्रत्येक छंद युवावस्था की उमंग से मुस्कराता हुआ दिखाई पड़ता है। 

प्रवाह का प्रस्तोत अनवरुद्ध है। कविता-सरिता स्वयनिर्भित 
केकरीले मार्ग से होकर नहीं बहती, वरन्‌ वह एक नहर की भाँति 
दीखती है जिसके दोनों ओर पक्के घाट हैं, जिसकी सतह सम है 
ओर जे संद मद प्रवाहित हो रही है । 

“गमलला नहछू” तुलसीदासजी का आदि-भ्रंथ है, इसके 
प्रसाण-स्वरूप एक बात और है। वे केबल्ल इस भाव मे #'गारिक 
कवि कहे जा सकते हैं कि उन्होंने भक्ति-भाव को चरम सीमा 
तक पहुँचा दिया। उनकी र£गार-वर्णन-शक्ति किसी प्राकृतिक 
दृश्य के बेन मे व्यय की जा सकती थी, स्त्रियों के अ्रंग-प्रत्यंग के 
निरूपण में नहीं | बिहारी की भाँति कामुक मनोचृत्तियों के प्रदशेन 
मे पडित्य दिखाना उन्हें अभीष्ट न था। 

तुल्लसीदासजी ने जहाँ कहीं सीताजी का श्रथवा अन्य किसी भी 
राज-महिला की सुंदरता का वर्णन किया है, वहाँ बड़े ही सुंदर ढंग 

से, लोक-मर्यादा और शिष्टता की रक्षा करते हुए, किया है। 
उनके वर्णनों मे किसी प्रकार की कामुक दुर्गध नहीं आती । उनका 
पग-प्रत्यंय-वणंन भी निम्न सनोविकारों का उत्पादक नहीं होता। 
सूरदासजी के राधा के वणेन और गोखामीजी के सीता के वर्णन 
मे आकाश-पाताल का अंतर है। इसका एक कारण यह सी 
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है कि सूर के उपास्य देव उनके सखा थे। राधा उनके मित्र की 
प्रेयसी थोां। तुलसी के उपास्य देव उनके स्वामी थे। सीता उनकी 
स्वासिनी थीं। उनकी ओर नेत्र उठाकर सी वे नही देख सकते थे | 
फिर इन देने कवियों के चशनें में समता कैसे हो सकती है। 
कहने का श्रभिप्राय यह है कि “रामलला नहछ सें ' गारिक ढंग 
का वर्णन इस प्रकार का है जैसा तुलसीदासजी ने अन्यत्र कहों नहीं 
किया । उदाहरण लीजिए-- 

पनि बनि आवति नारि जानि गृह मायन हो । 

ब्रिन्सत 'प्राठ लाह्ारिति हाथ बरायन हो ॥ 

प्र्टिरिनि हाथ दह छि सगुत लें आवबह हो । 

डउनरत जोबनु देसि नृपति सन साचह है। ॥ 

स्पसलेनि तलेगेलिनि बीरा हायहि हो । 

याकी शोर घिलेकहि मन तेहि साथहि है। ॥ 

दरजिनि गोरे गात लि कर जोरा हा | 

केसरि परम ल्गाह सुगधन बोरा हो।आ 

 मोचिनि घदन-समाचिनि हीरा मॉगिन हो । 

पनहि लिह्ठे कर सामित सुदर श्रगिन हा ॥ 

बतिया के सुघरि मलिनिया सुदर गातहि हो । 

कनक रतनमनि सार लिई मुसुकातहि हे। ॥ 

कटि के दीन घरिनिर्शा छाता पानिहि हे। । 

च॑द्रवदुनि सुगलेचनि सब रखसानिहि हो ॥ 

नेन विसाल नउनिया भे। चमकाचइ हो । 

देह गारी रनिवामहि प्रस्ददित गावह हो ॥ 
इस पंक्तियों से स्वयं कवि की बढ़ती हुई उम्तंग का पता चलता 
2। बह खय॑ इस प्रकार का आनंद ही आनंद देखता है। महि- 
जाओ का उस पर भारी प्रभाव पड़ता है। मालूस होता है कि 
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कवि यौवन सुद्दभ खी-सौंदर्य-अनुरक्ति से आरक्रात है। इसके अति- 
रिक्त ध्यान से पढ़ने से यह भी प्रवीत होता है कि रामलला 
नहछ में गे।स्वामीजी ने बहुत ही परिमित कोष से काम लिया है। 
इससे यह पता भी नहों चल्ववा कि उन्होंने शास्त्र इत्यादि पढ़े थे | 
उनके किसी नैतिक, दाशैनिक और धार्मिक विचार का भी पता 
नहीं चल्ता। संभव है कि इस ग्रंथ का उन्होंने ऐसे समय में 
लिखा हो जब वे उतने निष्णात विद्वान न रहे हों जितने विनय- 
पत्रिका अथवा रामचरितमानस की रचना करने के समय थे | 
साधारण बेलचाल के शब्द इसमें बहुत हैं। परंतु इससे यह न 
समझना चाहिए कि उन्तकी कविता में किसी प्रक्तार की कमी है ' 
अथवा यह अंथ उन्तके नोसिखिएपन का धोत्क है। सच ते यह 
है कि आरंभ से ही उन्हें कविता करना खूब आता था । 

इस भ्रथ के पढ़ने से एक बात जे। और ज्ञात होती है वह यह 
है कि उस समय अछातों की स्थिति अच्छी थी । वे धन-धान्य 
से परिपूर्ण थे। मेोचिन को आँगन तक पहुँचने की आज्ञा थी, 
यद्यपि वह किसी की छू नहीं सकती थी ( नहीं वे! “बदन- 
सकीचिनि” शब्द का प्रयोग न किया जाता )। परंतु नाइन 
आदि का सहाराती के साथ समता का सा व्यवहार था। उनसे 
वे हँसी की बातें कह सकती थी । इन निम्न जाति की महिल्नाओं में 
भी सुंदरता इतनी थी कि “देखि नृपति मन भावई हो” | इससे यह 
स्पष्ट है कि इनकी स्थित्ति अच्छी थी । 

सिश्र-बंधुओं का कहता है कि “तुत्तसीदासजी साधारण ख्ियों 
के ही संपर्क मे आते रहे। उन्हें उच्च काटि की मद्ित्ाओं का 
संपर्क ग्राप्त नहों हुआ। यही कारण है कि उन्होंने स्सतियों की 
बुराइयों स्थल्न स्थल पर की हैं? । परंतु रामलला नहछू पढ़ने पर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका संपर्क सब प्रकार की महिलाओं 
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से रहा है। उनका ज्ञान बहुत ही विस्तृत था। गेस्वामीजी ने 
सेविकाओं का उतना सुंदर चित्र खोंचा है कि काई यह नहीं कह 
सकता कि उन्हें उनका ज्ञान नथा। साथ ही साथ यह भा 
जान लेना चाहिए कि थे चाहे जेसे साधु क्यों न रहे हों, उन्हे 
सभो रस्म-रिवाजों का पूणे ज्ञान था। प्रत्येक दासी के कार्य की 
चर्चा उन्होंने जिस सुदर॑वा के सात्र मी है वह अनेखी है । इस 
पंक्ति में मनोविज्ञान का कितना सुंदर अध्ययन मिलता है--- 

'धावहि सथ रनिवास देहि प्रसु गारी हो । 

रामहकछा सफऊुघाहि देगि सहतारी हो॥” 
ज्ञास्‍्य फी केसो अनृठो पक्ति है... 

"काऐ रामसित संचिर छलद्ठिमन गोर हो । 

की द॒र्श रानि कासिलदहि परिया भोर हो ॥ 

राम सहहि दसरथ के क्षद्धिमन ग्रान क हो | 

भरत सत्नृगन भाई तो बआरघुनाव के हो ॥” 
इस प्रक्तार का उपहास करने का अधिक्षार नाइन की भी था। सामा- 
जिक्र समता का यह कितना अच्छा उदाहरण है । महाकबि तुलसी - 
दासजी की भी मनेवृत्ति श्लाध्य है। राम दशरथ के पुत्र सहों हैं 
ऐसी कट्पना, विनोद के लिये भी, वे नद्दों ला सकते। अतएवं लच्सण 
के लिये आम कः कहकर उन्होंने राम की मर्यादा की रक्षा की है। 

गेस्वामी तुलसीदासजी प्रत्येक संघ का आरंस संगलाचरण से करते 

हैँ। यह ग्रंथ गणेश और शारदा का स्मरण करके आरंभ किया 
गया है । रासचरितमानस भी बुद्धि के अधिष्ठाता गणेश की वंदना से 
आरंभ हुआ है। यद्यपि रास के प्रति गेस्वामीजी की भक्ति अधिक 
थी परंतु उनके यज्ञोपवीत में उन्हीं की वंदना ठीक न थी। ग्रंथ को 
अंतिम पंक्ति में 'रिद्धि' शब्द आया है। रामचरितमानस में जहाँ 
यह शब्द आया है वहाँ 'रिद्ः लिखा है, परंतु काशी-नागरी- 
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प्रचारिणी सभा की तुलसी-प्रंथावली में यही उपयुक्त ढंग से 
लिखा हुआ हे । 

गेरवासीजी कवि-परंपरागत रूढ़ियो भी माननेवाले हैं । उनके 
प्रंथों सें वे प्रचुर मात्रा से विद्यमान हैं। उदू-हिदी शब्दों का 
समास भी वे बहुधा कर दिया करते हैं। इसी अंथ मे, एक स्थान 
पर, उन्होंने 'सुमैजः शब्द लिखा है । 

लाहारिन का “बरायन” लाते हुए लिखा है। इस स्थान पर 
“बरायन” से असिप्राय 'कंकन' से है । 

'रामलला नहछ? के रचना-काल के संबंध सें संत्षिप्त मूल-चरित 
में निम्नलिखित छद॒ हैं-- 

ओ८ ऐ >८ >< > )< 

मिथित्ना सें ग्चना किए, नहछू मंगल दोह । 

संज्षिप्त मूल-चरित के ही अनुसार गेसरवामीजी का मिथित्तागमन 
इस प्रकार है-- 

“घुनि सखगस भाजि चले सपदी, नियराए विदेदपुरी छपदी । 
घरि बालिकां-रूप चविदेह-लली, वह राम के खीर खचाय चली ॥ 
मिथिला ते काशी गए, चालिस सवबत छाग । 
दोहावली संग्रह किए, सद्दित विमत्न अनुराग ॥”? 

इन पंत्तियो से यह स्पष्ट है कि 'रामलला नहछ ?, पाव॑ती-मंगल' 
और 'जानकी-सगल” सबत्‌ १६४० के पूर्व लिखे गए, क्योंकि 
गोस्वामीजी मिथित्लापुरी इसी संवत्‌ १६४० के पूर्व ही गए थे । 
रामचरितसानस का रचना-काल सवत्‌ १६३१ से १६३३ तक 
है। यह समय रशामचरितमानस और मूल गोस्वामी-चरित में 
दिया है। रामलला नह॒त्यू , पावेती-मगल्न, जानकी-मगल, बरवै 
रामायण तथा कवितावली के रचना-काल के खबतों में अस्पष्टता 
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अवश्य है। इनके रचना-काल के संवत्‌ नहों लिखे हैं। बाबा 
वेशीमाधघवदास ने इस विचार से कि जानकी-मंगल? में जानकी 
के विवाह तथा 'पावेती-मंगल? में उसी प्रकार के विवाह की प्रधान 
चर्चा है, अतएव यह स्वाभाविक है कि इन विपयो का स्फुरण 
कवि में विदेहपुरी मे हुआ दो इसकी रचना विदेहपुरी में मानी 
है। रामलला नहछू को वैवाहिक संस्कार के पूर्व का नह 
सस्कार मानकर लेग उसे मिथिलापुरी में रचित अंथ शीघ्रता से 
मान लेते हैं। यह भी सभव है कि तुलसीदासजी ने दोनों 
मंगल, नहतयू श्र वसवे रामायण को उस समय लिखा हो जब 
इनका प्लार वावा वेणीमसाधवदास का संपर्क ही न हुआ हो; श्र 
एस 5ंथां के रचना-काल के विषय में अनभिज्ञ होने के कारण 
बावा वेणी माधघवदास ने इनका रचना-क्राल--जे। हम मूल गेस्वासी- 
चरित में देखते द--अपनी कल्पना से निश्चित किया होा। यह 
सहछ-संस्कार विवाह के पूर्व का नहह्यू.संस्कार नहीं कहा जा 
सकता इसके प्रमाण पहले दिए जा चुके हैं। निश्चय है कि यह 
नह यज्ञोपवीत के पूर्व का नहक्मु-संस्कार है। फ्रेवल इस कारण 
से कि सेविकाएँ काशल्या से विनादपूण संभापण करती 
नहीं कहा जा सकता कि ये सेविकाएँ जनकपुर कौ 
काशल्या विवाह के समय जनकपुर गई थी ऐसा कहा प्रमाण ही 
नहीं सिल्ता। 

इस विवाद का सारांश यह ऐ कि 'रामलला बदल? तुल्सी- 
दासजी का आदिम रचना हैं। भाषा का पर्यवेक्षण करने पर भी 
रासलला नह॒छ? प्राचीनतम अथ ठहरता है। इसको भाषा ठंठ 
अवधी है. और वह भी ग्रामीण । रामहल्ा नहछू से आए हुए वहुंत 
पे गअवधी शब्द मलिक मुहम्मद जायसा द्वारा अरदधुक्त अवधी के 
शब्द से मिलते-जुलते हैं। रामचरितमानस की अपेक्ता रामलतला 
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नह॒छू श्र पद्मावत की भाषा में अधिक समता है। गेसवामीजी 
का निवास-स्थान भी ऐसे स्थल्त पर था जहाँ ठेठ अवधी बोली 
जाती थी और उन्हें अवधो में कविता करने का बहुत अभ्यास था। 
अतएव यह स्वाभाविक है कि पहले-पहल उन्हें अवधी भाषा 
में ही काव्य-रचना का सीकर प्राप्त हुआ होगा, कौर उसमें 
भी पहले ग्रामीण और पूर्वी अवधी मे ग्रंथ मिल्लना नितांत युक्ति- 
संगत है। पंत सें उन्होंने देने भाषाओं पर समान अधिकार 
प्राप्त कर लिया था, परतु आरंभ में वे अधिकतर अवधी का ही 
प्रयोग करते थे । 

रामलला नहछू के विषय में प॑० रामचंद्र शुक्ल तुलसी-म्रंथावली 
में लिखते हैं. यह छोटा सा भ्ंथ बीस तुका का सोहर छंद में है । 
भारतवर्ष के पूर्वी प्रांत मे अवध से लेकर बिहार तक बरात के पहले 
चैक बैठने के समय नाइन के नहछ कराने की रीति बहुत प्रचलित 
है | इस ग्रंथ में वही लीला गाई गई है। इधर का साहर एक विशेष 
छंद है जे! स्त्रियाँ पुत्नोत्सव आदि आरनंदेत्सवों पर गाती हैं। इसे 
कहीं कहीं सेोहत्ता भी कहते हैं। यह पुस्तक उसी छंद में है 
ओऔर बेजी सी उसकी पूर्वी अवधो ही है, जेसे-- 

ले यद नहकू गावहँ, गराइ सुनावईहो। 
ऋद्धि सिद्धि कल्यान मुक्ति नर पावई हो ॥? 

“बारात के पहले संडप में वर की माँ वर का नहत्ता-धुल्लाकर 
गेद में लेकर बैठावी है और नाइन पैर के नखें का महावर के 
रंग से चीवती है। इसी रीति का नाम नहतू है |” 

विद्वद्दर शुद्धनी ने रामलला नहछ के रचना-काल का कहां 
जिक्र तक नहों किया है, अतएव रचना-काल निर्धारित करने की 
दृष्टि से उपयुक्त सम्मति हमारे अधिक मूल्य की नहीं। पहले लिखा 
जा चुका है कि यह संस्कार विवाह के समय में नहीं वरन्‌ यज्ञो- 


॥ 


रद तुलसी के चार ठल्ल 


पवीव के समय में हुआ है इस विषय मे पं० रासगुलाम द्विवेदी की 
लक्ति हमे अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होती है। 

इस नह में कौशल्या भादि की हास्य-लीला लिखी हुई है 
यह बात हसे न भ्रूलनी चाहिए। 

सिश्र-वंधु अपने हिदी-नवरक्ष मे लिखते हैं--- रामलला नह 
मे नद्यपि जनकपुर का वर्णन हं तथापि उसमे माइन, भाटिन इत्यादि 
के यैवन का ऐसा शृगारपगो वर्णन है कि बह गेोस्वामीजी की 
ग्चना नहीं हो सकती। फिर उसमे इतिहास की मात्रा वहु 
बढ़ी हुई है। लक्ष्मण ऊ॑ विषय मे यहा तक लिख डाला गया है 
कि वे दशग्घ के पुत्र नहीं ह। इसके कल्पित दोने में कोई सदेह 
नहीं हो सकता |! 

मिश्न-वंधुओं की सम्मति से आजकल काई भी सहमत न होगा। 
पद्चली बात ते यह है कि रामलता नहत्यू मे जनकपुर का वर्णन 
ही सहा है। जनकपुर से, अनुशासन देने के लिए, 'कासल्या की 
जेठि' कहाँ थी ? 'जेठि? से कंवल जेठानी का ही अथ नही है वरच्‌ 
वड़ी पुरखिन के स्थान में रस्म अदा करनेवाली इद्धा महिला से है । 
रहा श गारिक वर्णन, से वास्तव में अनोखा है, परंतु वह कवि की 
बढ़ती हुई अवस्था का एक रफास हैं। जब सिश्र-वंधुओ ने इस 
पुस्तक का तुलसी-कृत माना ही नहीं तव इसका रचना-काल जानने 
का वे क्‍यों प्रयास करते ? यही हाल प्रियसंन साहव का है | 

ग्रियसन साहव ने रासलला नहव्यू के स्वंध मे लिखा है-- 
“इस ग्रथध के असली होने मे सदेह है। इस छोटे काव्य में 
रामचद्र के, उपनयन-सस्कार के समय, नख काटे जाने का वर्णन 
है। यह ग्रामीण रीति असी वक ऐसे अवसरों पर अवध वा 
विहार मे विवाह के समय होती दे। पूरा काव्य आमीण शैली 
तथा छंद में है ।” 


रामलला चहल रद्द 


रामलला नहछू का रचना-काल स्थिर करने मे ऊपर की किसी 
आलोचना से सहायता नहीं सिल्लती | मेरी सम्मति सें इसका रचना- 
काल संवत्‌ १६१६ के लगभग होना चाहिए। यह पुस्तक रास- 
गीतावली और कृष्ण-गीतावली से भी पहले लिखी गई । इस गधों 
का रचना-काल संवत्‌ १६२० कहा जाता है। भाषा और भाव, 
दोनों की दृष्टि से ज्ञात होता है कि यह ग्रंथ सर्वप्रथम रचा गया 
है। बाबा वेणीसाधवदास को इसकी रचना-तिथि निश्चित रूप से 
ज्ञाव न होने के कारण उन्होंने इसका वर्णन सें० १६६«< की घट- 
नाओं के साथ कर दिया है। रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास 
ने खोच-तानकर इसे स० १६४० के आसपास रखा है। इस 
सवत्‌ की चर्चा पहले की जा चुकी है। मिथिल्लापुर की पहली 
यात्रा लगभग इसी समय हुई है। गोस्वासीजी के इस ग्रथ की 
रचता-तिथि का घसीटकर आगे ले जाना माने उत्र जर्जर, वृद्ध 
महात्मा को श्र गार-पंक से ढकेलना है। 

यह प्रंथ गेोस्वामीजी-कृत ही है। कदाचित्त्‌ मिश्र-बंधुओं को 
छोड़कर सभी विद्वान्‌ इस बात को मानते हैं। पं० रामचंद्र शुद्ध, 
रायवहादुर बाबू श्याससुंदरदास ओर पं० रमाशंकर शुक्र रसाल? 
आदि विद्वाने ने अपने इतिहास मे इस प्रथ का गोस्वामीजी-रचित 
ही माना है। अंथ की वाह्य और आस्यंतर समीक्षा करने से भी यही 
विदित होता है। जो साधारण देष ञआआा गए हैं वे आरंभिक हैं 
और इने-गिने हैं। दशरथ का चरित्र चचल नायक के रूप में नही 
है, जैसा कि कुछ ल्लोगों ने सदेह किया है, वरन्‌ एक सौंदर्य-प्रिय 
राजा के रूप सें है। वास्तव में यह ग्रंथ इतना विशद नहीं है जिससे 
भक्ति का सम्यक्‌ स्फुरण हो सके। वैसे यह प्रथ अपने ढँग का 
पूर्ण श्रोर समूचा है । 


बरवे रामायण 

तुलसीदासजी का चरचे रामायण एक छोटा सा प्रवंध-क्राज्य 
है। बग्वे छद हिंदी का बड़ा ललित और सुंदर छंद है। इसमे 
इप मात्राएँ हाती दै। भावों की दृष्टि से कवियें ने इस छंद मे 
यथेष्ट व्यापकता पाई म। इधर कुछ दिनों से कुछ फुटकरिये कवि 
भी इस छंद का प्रयोग करते है, परंतु खड़ी वेली की कविता के 
लिये यह बिल्कुल अनुपयुक्त है। कविवर रहीम और गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने हिंदी-कविता मे इस छंद का बड़ी योग्यता के साथ 
प्रयोग किया है। 'प्रवधी भाषा का इस छंद से बहुत गौरव प्राप् 
हुआ है; था या कद्दिए कि पूर्वा अवधी का यह अत्यंत सुलभ 
छंद है। देने कविया ने अपनी रचनाएँ पूर्वी अवधों भाषा से लिखी 
है| कुछ कविया ने बरखें को त्रजभाषा से भी प्रयुक्त किया है, 
पर॑तु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली | ( प॑० रामचद्र शुक्ध के शब्दे। 
में ) अ्रवधी भाषा जिप सीष्टव के साथ बरवै रामायण में ढली है 
वैसी और किसी छद॒ में नहीं ढल सकी । अवधी भाषा का नवीन 
स्वरूप भी इसमे उतनी सुगमता से बद्ध नहीं किया जा सकता, 
जैसा प्राचीन ग्रामीण स्वरूप | 

बरतें रामायण पर कोई भी सुंदर आल्लोचनात्मक लेख हमारे 
दृष्टिगत नहीं हुआ । हाँ, पं० कऋष्णविहारी सिश्र वी० ए०, एलू- 
एल० वी० फा एक लेख अवश्य सुंदर है । यह ठुलसी-मंधावली के 
तृतीय भाग का श्ँतिम लेख है। इसमे इस छोटे से काव्य को 
अच्छी समीक्षा की गई है। इस आलोचना को प्रस्तुत करने मेः 
यथास्थान उसका उपयोग किया जायगा। 


बरवे रामायण १०१ 


श्रद्धेय सिश्र-बंधुओं ने अपने 'हिदी-नवरल्न? में बरवै रामायण के 
संबंध मे इस प्रकार लिखा है--'बरवै रामायण में चार पृष्ठ ओर 
६८ छंद हैं। सीता का »गाररसमय वर्णन विशेष रूप से किया 
गया है; पर उसके पीछे, तुलसीदास की आंदत के माफिक्र, जग- 
जननी इत्यादि विशेषणों से उसका देष शात् नहीं किया गया। 
अयोध्याक्ाड में भरत का श्रार उत्तरकांड मे भक्ति का वर्णन नहीं 
है। अत: यह रचना भी उनकी नहीं जान पड़ती ।” 


ऊपर की धारणा से हम सहमत नहीं। बरवे रामायण तुलसी- 
कृत नही इसके जे कारण विज्ञ लेखकों ने दिए हैं वे ये हैं--. 
(१) सीता का वशैन अऋगाररस से किया जाना। (२) 
तुलसीदास की आदत के साफिक जगज्जननी इत्यादि विशेषणों से 
उसका दोष शांत न किया जाना । (३ ) अयोध्याकांड मे भरत 
का वर्शन न किया जाना। (४) उत्तरकाड मे भक्ति का वर्शन 
न किया जाना | इन कारणों का क्रमश; विश्लेषण करके हम देखेंगे 
कि उनमे कहा तक सार है । 


( १) सीताजी का जो रस-मय वन किया गया है वह 
इस प्रकार है-.. 


केस-मुकुत सखि मरकत मनिमय होत | 
दाथ लेत पुतनि झुकुता करत उदोत ॥ १ ॥ 
सम सुबरन खुखमास्र सुखद न थोर। 
सीय अग, सखि | कासलछ, कनक कठोर ॥ २ ॥ 
सिय मुख सरदकमलछ जिमि किमि कह्दि जाइ । 
निसि सलीन वह, निसि-द्न यह बिगसाइ ॥ ३ ॥ 
बड़े चयन, कटि, ' अ कुटी, भाज्ञ बिसाल। 
तुलसी साहत मनहि सनाहर घाल॥ ४ ॥ 


१०२ तुलसी के चार दल 
चपक-हरवा ग्रग मिलि अधिक सोाहाह। 
जानि पर सिय्र हियरे जब कुमिढलाइ॥<%॥ 
सिय तुच श्रग #ंग मिलि च्यत्रिक उदोत। 
हार ब्रेलि पठटिराधा चंपफ होत॥ 5 ॥ 

ऊपर जे। अवत्तरण दिए गए है, उन्हें देखकर कोई यह नही 
कह सकता कि वे ठुल्सीदासजी के, * गारिक कविता के, सिद्धांतों 
के प्रतिकूल दैं। यह पंथ, मेरे विचार में, तुल्ललीदासजी ने 'राम- 
लता नहछू? के अनंतर अधवा उसके लेग्वन-समय के आसपास ही 
लिखा है । अतणएव यह भी कवि की पूर्वकालिक ऋृतियों में से है । 
इस क्ृति में भी कवि की अलंकार-प्रियता दर्शित होती है। जिस 
युग में केशवदासजी अलकार-प्रदनन के ही लिये अंथें का निर्माण 
कर सकते थे, जिस काल में विहारी इच्छानुसार ताड़-मरेाड़कर 
णशब्दे। का प्रयाग कर सकते घे४। उस काल में तुल्लसीदासजी 
का--पपने कविता-काल के आदि-युग मे--अल्लकार-प्रद्शन की 
दृष्टि से बरचे रामायण जेसा काव्य रच डालना कोई पाप नहीं है । 
कहने का प्रभ्चिप्राय यह कि ऊपर दिए हुए श्र गारिक वर्णन के 
कारण हम यह नहों कह सकते कि उक्त छंद तुलसीदासजी के 
नहीं हैं। यह वात भी नही कि तुल्लसीदासजी ने अन्यतन्र किसी 
ग्रंथ में आलकारिक वर्णन किया ही न होा। उठाहरण के लिये 

हम नीचे कुछ अवतरण देते ह-- 

जय ते ब्रज्ञ तजि गए कन्हाई । 
तब से प्रिरह-रबि उदित एकऋरस सखि मिछुरनि-द्प पाई ॥ 
घटत न तेज, चलत नाहि'न रथ, रह्यो उर-नभ पर छाई । 
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यह विचार हमारा नही हैं, वरन्‌ हिंदी के एक असिद्ध श्रैगरेज इति- 
हासकार का है। उन्‍होंने बिहारी के संबंध में लिखा हैँ--, 7छशवाफे- 
800 2]९एस गावा्रए प्र] घणा 0 ७० पेड 


बरवे रामायण १०३ 


इंद्विय रूारासि साचहि' सुटि, सुधि सब की बिसराड़े ॥ 
भये सेबब्भय-केक-केकनद अम-अ्मरनि सुखदाई। 
चित-चकार, मन-मोर, कुसुद-मुदु सकल विकल अधिकाई ॥ 
तलु-तड़ाग बल-बारि सूखन लाग्यो परी कुरूपता-काई । 
प्रान-पीन दिन दीन दूषरे, दसा हुसद अब आई ॥ 
तुलसीदास मनारथ-मन-रुग मरत जहाँ तह धाई। 
राम स्याम सावन सादों छिन्नु जिय की जरनि न जाई ॥ 

--क्रष्णन्गीतावली । 


सारांश यह है कि बरवे रामायण मे ऐसी फाई बात नहीं 
जिसके कारण हम इसे छंदें को तुलसी-कृत न कहें । 

(२) श्रद्धेय मिश्न-बंधुओं की दूसरी युक्ति से भी हमारा«्ही 
सिद्धांत पुष्ठ दाता है। यह ग्रंथ आरंभिक युग का लिखा हुआ 
है, जिस समय तुलसीदासजी मे अपने उपास्य देव रामचंद्र के 
प्रति वह श्रद्धा और अपार भक्ति उद्भूत नहों हुई थी जो बाद से 
हुईं। यह ग्रंथ सीता के रूप-व्शन से ही आरंभ होता है। यदि 
बीच में वशेन आता ते! संभवत तुलसीदासजी---इस आशंका से 
कि कहीं सीताजी की प्राकृत महिला समझकर लोग उनके जरग- 
जननीत्व पर संदेह न करने लर्गं--यह स्पष्ट कह देना आवश्यक 
समभते कि वे जगज्नननी हैं। आरंभ में ही इस बात की कोई 
आवश्यकता न थी। अन्यन्न जहाँ कहीं इस प्रकार का विषर्या- 
तर आया है वहाँ विषय के बीच से आया है। इस प्रंथ में रास- 
चंद्र के विषय में देवत्व की स्थापना अन्यत्र प्रत्यक्ष रूप से की 
गई है। उसके छुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं--.. 


तुलसी बैक बिछोकनि, खदु सुसुकानि। 
कस प्रभु नयन कमछ अस कहे! बखानि ॥ 


१०४७ तुलसी के चार दल 


ऊुजन-पाल गुन-बज़ित श्रकुल, अनाथ । 
कहहँ. कृपानेधि राउर कस गुन गाथ ॥ 


इसके अतिरिक्त उत्तरकाड भर मे रामचद्रजी के देवत्व की स्थापना 
की गई है। झतएव केवल सीताजी के सबंध मे जगज्नननी न कहने 
से यह सिद्ध नहीं होता कि अंथ तुलसीदासजी का है ही नहीं । 


(३ ) अयोध्याक्षा्ट में भरत का वर्णन अवश्य नही है। भरत 
के भक्ति-भाव का वशेन करने से तुलसीदासजी की वबृत्ति अत्यंत 
लीन रहती है। उनका रामचरितमानस इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
हैं। छुछ लोगों का यह भी कथन है कि गेस्वामीजी स्वयं अपने 
ही का भरत के पात्रत्व से देखते दह। भरत का चरित्र-निर्माण 
करके उन्होंने जिस संब्य-सेवक भाव का वर्णन किया है वह 
वास्तव में भगवान्‌ क॑ प्रति उन्द्दी का सेव्य-भाव है। ऐसी अवस्था 
में, बरवे रामायण से भरत की चर्चा न करके, उन्होंने आले- 
चकरों का अवश्य भ्रम मे डाज्न दिया है। परंतु इसक अनेक 
फारण हैँ-- 

( के ) वरबे रामायण एक छोटा सा काव्य है। यदि 
इसका संपूर्ण श्रश उपलब्ध हो जाय ते आलोचना पूर्ण हो सकती 
है। उपलब्ध पुस्तक में रामायण को प्रत्येक पात्र की विशद चर्चा 
होनी असंभव है। भरत के अत्तिरिक्त शब्घ्र का भी जिक्र इसमें 
नहीं आया। कैकेयी की भी चर्चा नहीं है, यद्यपि परोक्ष रूप 
से संथरा से कहा हुआ वाक्य उपस्थित है। दशरथ, वशिष्ठ, 
शत्रन्न, काशल्या किसी का नाम इसमे नहीं आया। यह 
प्रंथ स्फुट छंदो मे लिखित छोटा सा काव्य है, अतः भरत 
का वर्णन न होना, इसके तुलसी-कृत न होने की युक्ति को पुष्ट 
नहीं करता । 


बरवे रामायण १०४ 


( ख ) दूसरी बात यह है--जिसकी चर्चा हम पहले भी कर 
चुके हैं--कि यह भक्त-प्रवर गोस्वामी तुलसीदासजी की आयु का 
बह समय न था जब उनकी भक्ति अत्यत प्रीढ़ हो गई होा। वे जिस, 
स्फूर्ति से भरत के चरित्र का सुंदर, पूर्ण और भक्ति से ओत-प्रोत 
वर्णन करने में सफल हुए हैं वैसी स्फूर्ति उनके कवितवा-काल के 
इस युग में न थी। भक्ति-सार्ग की विभिन्न अलुभूतियों को वे 
इस समय अलनुभव न कर सकते थे और न थक्ति-प्रवाह का इतना 
विशद एस्रोत ही उत्तके हृदय मे प्रवाहित हुआ था। भरत के 
चरित्र की विशद्ता का परिज्ञान उनका इस अवस्था में न था। 
इसलिये भरत का चरित्र न होने से इस निष्कष पर पहुँचना कि 
चरवे रामायण इनका भंथ ही नहीं है, अ्रसात्पादक है । 

(ग ) इन देनें के अतिरिक्त एक और बड़ी महत्त्वपूणे बात 
यह है कि तुलसीदासजी ने कवितावतली से भरत के चरित्र की 
चर्चा कहीं नहीं की। कवितावक्षी मे भरत का नाम तक नहों 
आया है। परंतु ते भी सब साहित्य-सेवी कवितावली को तुलसी- 
दास का ग्रथ सानते हैं। विद्वद्दर मिश्र-बंधुओ ने भी उसे तुलसी- 
रचित माना है। 

(४ ) श्रद्धेय सिश्र-बंधुओ की चौथी युक्ति यह है कि बरवै 
रामायण के उत्तरकांड सें भक्ति का वर्णन नहीं किया गया है, 
' अतएव बरवे रामायण तुलसीदासजी का ग्रंथ नहीं है। हम उत्तर- 
कांड का प्रत्येक छद उद्धृत करते हैं औऋर इसका निर्णय पाठकों पर 
छोड़ते हैं कि उसमें भक्ति का वर्णन है या नहीं-. 

चित्रकूट पयतीर से सुर-तरु-वास | 
लपन रास सिय सुमसिहु तुठढसीदास॥ $ ॥ 
पय चहाह फल खाहु परिदरिय आस । 
सीयराम-पद्‌ु सुमिरहु॒ तुलसीदास ॥ २ ॥ 


तुलसी के चार दत्त 


स्वार्थ परमारथ छद्वित एक उपाय । 
सीयराम-पद तुलतली प्रेम बढ़ाय॥ ३ ॥ 
काल कराल बिलाकऊहु ह्राह्व सचेत । 

रामनाम जपु तुल्नसी प्रीति समेत॥ ४ ॥ 
सफ्ट साचविमाचन, मगछगेह ! 

तुलसती ग़मनाम पर करिय्र सनेह॥ $ ॥ 
फलि नहिं ज्ञान, विराग, न जेग-समाधि । 
रामनाम जपु तुणमी नित निरुपावि ॥ 


08 
न 


रामनास दहुए शाखर हि हितु जञानु । 
रामतपन सम तुलसी सिखब ने 'प्रानु ॥ 


4] 


साथ माप गुर स्थामि राम कर नाम । 
घपुटसली जेहि न सोहाए त्ाएि विधि याम ॥ 


है । 


गामनाम जपु तुलसी हाउ बिसाक । 
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लेफ सफल कल्यान, नीफ परलेाक ॥ 
तप, तीर्थ, मंग्य, दान, नेम, उपचास । 
सउ् ते शधिक रास जपु तुलसीदास ॥ १० ॥ 
महिमा रामनाम के जान मेस । 

देव परम पद काछी करि उपदेस ॥ ११ 
जन पग्रादि-फधि ठुलसी नाम प्रभाड । 

उस्टा जपत कोल ते भए ऋषिराठ ११२॥॥ 


क्लसजानि जिय जानेड नामग्रतापु । 
कातुक सागर सोखेडव करि जिय जापु ॥ १३॥ 
तुलसी सुमिरत राम सुलभ फल चारि । 
बेद पुरान पुकारत, कहत पुरारि॥ १४॥ 
रामनाम पर तुलसी नेह निवाहु । 
एहि ते अधिक, न एहि सम जीवन-लाहु ॥ १९ ॥ 


बरवे रामायण १०७ 


दाप दुरित-दुख-दारिद-दाहक. नाम । 
सकल सुमंगरलदायक तुलसी राम ॥ १७॥। 
केहि गिनती महँ १ गिनती जस बनधास । 

राम जपत भएु तुलसी तुतक्लसीदास ॥ १७ 


न्‍्_ 


आझागस निगम पुरान कद्दत करि लीछ ।! 
तुलसी नाम राम कर सुमिरन नीक॥ $८ 


गा] 
ग्ध््त 


सुमिरहु नाम रास कर, सेचह साधु । 


न्क 
कल 


तुलसी उतरि जाहु भव उद्धि अग्राधु ॥ १६ 
कामधेन हरिनास, कासतरू रास । 


तुलसी सुलभ चारि फल्न सुमिरत नाम ॥ २० 
तुज़्ती कहत सुनत सब सम्ठुरूत काय । 
बडे भाग अनुराग राम सन होय ॥ २१॥ 
एकहि. एक सिखावत जपत न आप । 


तुलसी रामग्रेम कर बाघक पाप॥ २२ 
मरत कहत सब सब कह 'सुमिरहु राम! । 
तुलली अ्रत्र नहिं जपत समुझि परिनाम ॥ २३ 


तुलसी रामनाम जपु आलद्षस छांड । 
रामवियुख कल्काल के भये न भाडु॥ २४ 


तब 


तुलसी रामनाम सम मित्र न शान | 


जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान ॥ २४ 
राम भरोस, नाम बल, नाम सनेहु । 
जनम जनम रघुनदन तुलसिहि छेहु ॥ २६ ४ 
जनम जनन जहेँ जहँ तनु छुरूसिहि देहु। 
तहँ तहें राम निवाहिब नामसनेहु ॥ २७ ॥ 
इस उद्धरण को देते हुए भी हम यह निस्संकाच स्वीकार करने 
को तैयार हैं कि इसमे, कुछ छंदों के अतिरिक्त, गोस्वामीजी 


श्न्प तुलसी के चार दत्त 


की बृत्ति उतनी लीन नहों हुई जितनी अनन्‍्यत्र उत्तरकांड के भक्ति- 
भाव में हुई है। इसका मुख्य कारण यही है कि यह उनके 
जीवन-ऋाल का वह युग न था जब कि वे एफ प्रगाढ़ भक्त रहे हों । 
उस ससय वें प्रधानत; कवि, और गाण रूप से भक्त, थे । परंतु ते 
भी सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह्द स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि इन पंक्तियों 
में भी उस भक्ति-प्रज्नोत का उद्चम दीख पडता है जो आगे चलकर 
एक विशाल सरिता का स्वरूप घारण करता है 
हाँ, एफवात शोर है। इस वर्णन में जाप की पुनरावृत्ति 

जा सा रूखापन है। जिस प्रकार कोई वाल्क गायत्री मे अथवा 
एइ़लुमान-चालीसे से फिसी विशेष अलुरक्ति का अनुभव न करके--- 
फेबल उसे धामिक कार्य समकक्र--उसऊकी पुनराबृत्ति करता है उसी 
प्रकार तुलसोदासजी ने भी यहाँ अपनी वृत्ति का अधिक लीन न 
अलुभूव करते हुए भी भक्ति-प्रदोणन को एक धार्मिक काये समककर 
इसे हंदोवद्ध किया है। यह वात इसी संघ में नहीं है, अन्य संथों 
में भी उनकी बृत्ति सर्वत्र लीन नहीं हुई है। विनव-पत्रिक्ता तुललसी- 
दासजी का, भक्ति-प्रश्नोत प्रदर्शित करने का, अद्वितीय गंध है। 
उससे अधिऊ 'प्रर किसी ग्रथ में उनकी आत्मा लीन नहीं हुई । 
पर॑तु इस पंथ में भी स्तेत्च-भाग बड़ा रूखा श्र नीरस है। उसकी 
पुनरात्नत्ति मे कवि का हृदय बहुत कम दीख पड़ता है। यही मालूम 
होता है कि कवि ने उस स्तात्नों का संध्या के सूत्रों की भाँति उल्लि- 
खित कर दिया है। इसके सिवा विनय-पन्निक्रा मे अन्यत्र भी ऐसे 
छद कम नही हैं। उदाहरण लीजिए-..- 

“सेहय सहित सनेह देहभरि कासधेनु कलि कासी। 

समनि-सोफ-संताप-पाप-रुज, सकल-सुमंगज-रासी ॥ 

मरजाटा चहुँ ओर चरन बर सेवत सुरपुरघासी | 

तीरथ सब सुभ अग, रोम सिवर्लिंग श्रमित भ्रदिनासी ॥ 


बरवे रामायण १०७ 


अतरञ्रयन अ्रयन सलू, थंन फल, बच्छ बेद-चिसाली | 
गलकब्रल घरुना विभाति, अनु लूम लसति सरिता सी ॥ 
ढंडपानि भेरव विपान, सल़रुचि खल्लगन भयदा सी | 
लेलदिनेस आ्रिलेचन ल्ोचन, करनघंट घंटा सी॥ 
मनिकनिका-बदन-ससि सु'दर, सुरसरि सुखसुपसा सी । 
स्वारथ-परमारथ-परिपूरन पचकास महिसा सी॥ 
बिस्वनाथ पाक्षक कृपा लुचित, जालति नित गिरिजा सी । 
सिद्ध सची सारद पूजदि', मन जेगवति रहति रसा सी ॥ 
पंचाच्छरी प्रान, सुद साधव, गब्य सुपचनदा सी । 
ब्रह्म जीव सम रास नाम जुग आखर-बविस्वबिकाली ॥ 
घारितु चरति करम कुकरम कर मरत जीवगन घाली । 
लहत परमपदु पय पावन जेहि, चदत अपच-उदासी ॥ 
कट्दत पुरान रची केसव निज कर-करतूति-कल्ा सी । 
तुलसी बसि हरघुरी राम जपु जो भये चहै सुपासी ॥'? 


जब प्रोढ़ावस्था के वर्णन ऐसे हैं, जिसमे केवल साहश्य की 
कल्पना पर प्रासाद खड़ा किया गया है, तब पूर्व काल की बात 
ही क्‍या ९ 


इस प्रसंग के पग्चात्‌ और श्रद्धेय सिश्र-बंधुओं की चारों शंकाओं 
के यथेष्ट विवेचन के पश्चात्‌ नीचे कुछ श्रौर युक्तियाँ दी जायेंगी, 
जिनके कारण यह अंथ तुलसी-कृत ही जान पड़ता है। ये युक्तियाँ- 
वास्तव मे दे भागों में विभक्त की जा सकती हैं--.( १) पंथ 
की प्रेतरग ससीक्षा पर आश्रित । (२ ) भंथ की बाह्य समीक्षा 
पर आश्रित | 


(१) प्रथ की अँतरग समीक्षा में बहुत से ऐसे चिह मिलते: 
हैं, जिससे पुस्तक गारवामीजी-रचित प्रतीत होती है। 


१९१० तुलसी की चार दत्त 


(क ) ध्ंघ का उत्तकाड इतना बृहत है कि वह लगभग 
आधे ग्ंथ तक है। गोस्वामीजी का यही ढग अन्य गधों मे भी 
हैं। रामचरितमानस का भी उत्तरकांड वड़ा है, परंठ कवितावली 
का उत्तर कडि तो झाधे श्रथ से भी बड़ा हैं । इसके अतिरिक्त विपय 
की दृष्टि से भी उत्तरक्राड में, अन्य पुस्तकां की भाँति, भक्ति-भाव 
वर्गन किया गया ६ | 

( ख ) चित्रकूट के निवास-समय का भक्तिपर्ण ध्यान अन्य 
वृह्त्‌ स्ंथां की भाँति उसमे भी है । 

(थे ) उत्तरकांड में दिए हुए नाम की महिमा का वर्णन 
रामचरितमानस की निमन्न-लिखित पंक्तियें| से बहुत मिलता-जुलता है- 

दे।०-गरा रघ जल बीचि सम्र कहिश्त भिन्न न भिन्न। 

बद्रा झीतारामपद्र जिन्‍्टद्दिं परम प्रिय गिन्न ॥ 
दाब्न्यंदा। रामनाम रहुप्र ये। ऐसु हसानु साज्ु हिमरर के ॥ 
विविनारि-र-मय वेदपान सो श्रगुन अनपम गुननिधान सा ॥ 
सहामंत्र जाए जपत म्ेसू। मासी झुकुति-ऐतु उपदेसू॥ 
मत्मि जासु ज्ञान गनराऊ। प्रथम पूजिश्रत नामप्रभाऊ॥ 
जान शादिकचि नामप्रताप्‌ । सएड उद्ध कारि उलट जापू ॥ 
सहस-नास-सम सुनि सिधयानी । जपि जेद पिय संग भवानी ॥ 
एरपे एच ऐरि हरु ही का। किय सूपनु तियभूषच ती का ॥ 
नामप्रभाठ जान लिय नीका | फालछूट फलु दीन्द प्मी को ॥ 
दै०->परपा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदाल। 
रास-नाम धर बरनयुग झावन भादव सास ॥ 
चा०-आखर मधुर मनेाहर दोऊ | वरन विलेचन जब जिय जाऊ | 
सुमिरत सुलभ सुखद सघ काहू । लेकलाहु पर-ले।क-निबाहू ॥ 
क्हत सुनत सुमिरत सुठि नीक्ते । राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
वगतन बरन प्रीति बिल्गाती | ब्रह्म जीव सम सहज सेँंधाती ॥ 


बरवे रामायण १११ 


नर-नारायन सरिस सुआता | जगपालक विसेषि जनतन्नाता ॥ 
भगनि-सु-तिश्र कल्न करनविभूषन। जग-हित-हेतु बिमल बिछु पूषन ॥ 
स्वाद ताोष सम सुगति सुधा के | कमठ सेष सम घर बसुधा के ॥ 
जन-मन-मंजु-कंज-मघुकर से । जीह जसामति हरि हहूधर से ॥ 
देा०-एक छंत्र एकु सुकुटसनि सथ बरननि पर जोड। 
तुझसी रघुबरनाम के बरतन  बिराजत दोड ॥ 
चै। ०-समुझत सरिस नाम श्ररु नासी । प्रीति परसपर प्रभु अज्लुगासी ॥ 
नाम रूप टुइ् ईंस उपाधी | अकथ शनादि सुसामुम्ति साथी ॥ 
के बढ़ छ्राट कहत अपराधू। सुनि शुनि भेह्ु सम्ुक्रिहहि' साधू ॥ 
देखिश्रहि' रूप नामथ्राधीना । रूप ग्यान नहि' नामबिहीना ॥ 
रूप बिसेष नाम बिनु जाने | करतल्लगत न परहि पद्िचाने ॥ 
सुमिरिश्र नाम रूप बिलु देखे । आवत हृदय सनेह बिसेखे ॥ 
नाम-रूप-गति अक्थ कहानी | सस्लुकत सुखद न परति बखानी ॥ 
अ्रगुन सयुन त्रिच चास सुसाखी । उभय भ्रवेधक चतुर हुभाखी ॥ 
दे।०-राम नाम-मनि दीप घरु जीह देहरीद्वार । 
तुलसी भीतर वाहरहूँ जे चाहसि डैजियार ॥ 
चै०-नाम जीह जपि जागहि' जोगी | दिरति बिरचिप्रवच बियेगी ॥ 
बरह्मसुखहि अचुभवहि' अनूपा । अकथ अनासय सचाम न रूपा॥ 
जाना चहहि' गूढगति जेऊ | नाम जीह जप जानहि तेझ ॥ 
साधक नास जपहि' हूय ल्ाएँ | होहि' सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ 
जपहि' नाम जनु आरठ भारी । सिट॒हि' कुर्सकट होहि' सुखारी ॥ 
रामसंगत जग चारि प्रकारा | सुकृती चारि6ह अ्नध उदारा॥ 
चहूँ चतुर कहूँ नाम अधारा।| ग्यानी प्रभ्ृहि विसेषि पिश्ारा ॥ 
चहु जुग चहुँ ख॒ ति नाम प्रभाऊ । कलि बिसेपि नहि' आन उपाऊ ॥ 
दे।०-सकल-कासना-हीव जे राम-भगत्ति-रस लीन । 
नाम सुपेम-पियूप हद तिन्हहुँ किए सन सीन ॥ 


श्श्र तुलसी के चार दल 


चैा०-अगुन सगुन दुइ ब्रह्मसरुपा | श्रकथ श्रमाघथ अनादि अनूपा ॥ 

मोरे भ्त बड़ नाम हुई ते । किए जेदि जुग निज बस निज चूते ॥ 

प्रीढि सुजन जनि जानहि' जन की । कद्दडे श्रतीति प्रोति रुचि मन की ॥ 

एक दारुगत डेसिश एक | परावक सम जुग प्रद्मव्िवेक्‌ ॥ 

टभय शगम जुग सुगम नास में । कट्टेड नामु बढ़ ब्रह्म रास तें॥ 

व्यापक एकु प्रा अधिनाधी | सतत चेतन घन श्रानदरासी ॥ 

शस प्रभु हदप्र पद्त श्रविज्ञारी। सकल सीय जग ढीन दुखारी ॥ 

नामनिरुपषन नामजतन त॑। सो प्रगटत जिमि माल रतन तें ॥ 
देो०--निरगुन ते एडि भाँति घढ़ नामप्रभाद अपार | 
फा्े नासु बढ़ राम तें निक्ष बिचार प्रभुसार ॥ 

सैा०-राम भगत-हित नरतनु-धारी | सहि संकट क्रिए साई छुसारी ॥ 

नामु सप्रेम जपत 'श्रनयासा । भगत होदि' सुद-मंगल-बासा ॥ 

राम एक तापसतिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 

रिपिद्वित राम सुझेतुसुता की | सटित सेन-सुन कीन्दि विबाकी ॥ 

सहित दोप-दुछ़ दाल दुरासा | दुलइ नाम जिमि रब निसि नासा ॥ 

भजेह राम शापु भवचापू। भव-भय-भंज़न नामप्रतायू ॥ 

दंडकवन प्रभु कीन्ह सुद्दावन | गनमन 'ग्रमित नाम किए पावन ॥ 

निसिचर-निकर दले रघुनदून। नाम सकल कलि-कलुप-निर्कदन ॥ 
दो०“--पवरी गीधथ सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ। 
नाम उधारे श्रमित सलहू वेदबिदित गुनगाथ ॥ 

चै।०-राम सुफठ विभीपन दोऊ। राखे सरन जान सब कोऊ॥ 

नाम गरीब भनेक नेवाजे | ज्ञेक वेद वर विरद बिराजे॥ 

राम भालु-कपि-कटकु बटोरा । सेतुह्देतु स्म्र॒ कीन्ह न थोरा॥ 

नाम लेत सवसि'७ सुस्ताहीं। करहु विचार सुज़न मन माहीं॥ 

राम सकुल रन रावज्चु सारा । सोय सहित निन्न पुर पद्म धारा ॥ 

राजा राम अ्रवध रजघधानी | गावत ग़ुन सुर मुनि घर बानी ॥ 


बरवे रामायण ११३ 


सेवक सुमिरत नाम सप्रीती | बिनु ख्रम श्बछ मोहदुरू जीती ॥ 
फिरत सनेहमगन सुख अपने । नामप्रसाद सोच नहि” सपने ॥ 
दे०--ब्रह्म राम तें नाम्नु बड़ बर-दायक बर दानि। 
रासचरित सतकाटि महुँ लिए मद्देस जिय जानि॥ 
चौ०-नाप्तप्रसादु. संभु अ्विनासी । साज श्रमंगल  सगलरासी ॥ 
सुक-सनकादि सिद्ध झ्ुनि जोगी । नासप्रसाद्‌ु बद्य-सुख-्भागी ॥ 
नारद जानेठ नामप्रतापू । जगरभिय हरि हरि-हर-प्रिय आपू॥ 
नामु जपत प्रभ्च॒ कीन्ह असादू । भगतसिरोमनि से अहल्लादू ॥ 
धर व सगलानि जपेड हरिनाऊँ । पायद अचल अनूपम ठाऊँ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नाम | अपने बस करि राखे रासू॥ 
अपतु, झजामिलु, गज, गनिकाऊ । भए झुकुत हरि-नाम-प्रभाऊ ॥ 
कहदें कहाँ रकूमगि नामबढ़ाई | रासु न सकहि' नामगुन गाई ॥ 
दो०-नाम राम का कलूपतरूे कलि कल्यान-निवासु । 
! जो सुमिरत भयो मांग ते तुक्षसी चुलसोदासु ॥ 
चो ०-चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ छोका । भए नाप्त जपि जीव बिसेका ॥ 
बेद पुरान-संत-मत एहू । सकल-सुकृत-फल . रामसनेहू ॥ 
ध्यानु प्रथमजुग सखबिधि दूजे | द्वाप प॑रितोपत अश्भु पूजे ॥ 
कलि केवल मलत्र-मुज्न-मलीना । पापपयोनिधि जनमन मीचा ॥ 
नाम कामतरु काल कराज्ा। सुमिरत समन सकल जगजाक्षा ॥ 
रामनाम कलि अ्रभिमतदाता | हित परलेाक लेक पित्ुमाता ॥ 
नहि' क़लि करम न भगति बिवेकू । रास-नास अवरूंबन एक ॥ 
काक्ननेसि कलि कपटनिधानू। नाम सुमति समरध हलुमान्‌ ॥ 
दोौ०-राम नाम नरकेसरी कनकऊफसिपु. कलिकालु । 
जापक जन प्रहत्नाद्‌ जिमि पालिहि दुक्षि सुरखसालु ॥ 


इन पंक्तियों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये बरवे रामायण मे 
वर्णित रास-सहिसा के विशद्‌ और व्यापक स्वरूप हैं। भाव ते कहीं 
कहीं बिलकुल वही है। पंतर्कथाएँ भी वही हैं । 

पड 


११४ तुलसी के चार दल 


(घ ) इस अ्रथ में भी तुलसीदासजी की शब्द-ये।ज्ञना विद्यमान 
है। कोई शब्द बे मौके नहों है। प्रत्येक शब्द ठीक अपने स्थान 
पर बैठा है। 

(ड ) बरवे रामायण मे कुछ ऐसे स्थल हैं श्र कुछ ऐसे शब्द, 
वाक्यांश श्रौर छंद प्रयुक्त हें, जिनके संबंध में यह स्पष्ट कहा जा 
सकता है कि वे तुलसीदासजी के अपनाए हुए हे-- 


( १ ) काऊपच्छ ( छुं० ८ ) 
(२ ) भालतिलक सर ( छुं० $ ) 
( ३ ) कस प्रभु नयन कमल श्रस कही चपानि ( छुं० १० ) 
(४ ) को कब्रि समसरि करें पर भवद्ृूप (छ० ११ ) 
( » ) सजल फटीता कर गह्ि (8० २१ ) 
( ६ ) लगन राम सिय सुमिरहु तुलसीदास ( छं० ४३ 2) 
( ७ ) उलटा जपत कोल ते भए्‌ ऋषिराड ( छुं५ <४ ) 
(८) एद्दि ते भ्धिक ( छुं० ९० ) 
(६ ) बड़े भाग शनुराग राम सन दहोव (छु० ६३ ) 


(५० ) जनम जनम जहेँ जहँं तनु तुलसिहि देहु 
तहूँ तहँ राम नियाहित्र नामसनेहु (छु० ६६ ) 
( च ) इस काव्य सें भी अपनी आदत के माफिकः? तुलसी- 
दासजी ने राम में देवत्व की स्थापना की है। 
( छ ) कुछ लोग कहते हैं कि वरवे रामायण मे ऐसे अल॑कारों 
की भरमार है, जे। उनके अन्य भ्रधों मे नहीं हं। 
अच्छे कवि बहुधा परिसख्या अज्ञंकार का भी प्रयोग नहीं 
करते | वे उसे केवल्ल मानसिक व्यायाम की एक कला सममते हैं। 
परंतु उसका भी एक उदाहरण रामचरितमामस मे है-- 
दो०-दंड जतिन्ह कर भेद जहाँ नत्तक नृत्यसमाज । 
जितहु मनहि' अस सुनिश्र जग रामचंद्र के राज ॥ 


बरवे रामायण श्श्प्‌ 


बरवे रामायण के आल्ंकारिक होने का प्रथम कारण ते यही 
है कि तुलसीदासजी तत्कालीन मनेभावों को संतुष्ट करने की 
इच्छा भी रखते थे, परतु दूसरी बात यह भी है कि यह स्वयं कवि 
के कवितायुग का आरंभिक्ष काल था। आरमिक काल में कवि 
बहुधा आलंकारिक भाषा ही लिखते हैं। बखे रामायण की और 
उनके अन्य ग्रंथों की निन्नलिखित पंक्तियों मे इतना साहश्य है कि 
वे और किसी कवि की नहीं कही जा सकतों-- 
(१ ) सात दिवस भएु साजत सकल बनाडउ। 
का पूछ सुठि राउर सरक्ष सुभाउ॥ ( ब० रा० ) 
देखहु कस न जाय सब सेोभा । जे। श्रवत्लेक मोर मन छोसा ॥ 
काइ करट्ुु सखि सरल खुभाऊक ।_.«. +०« . »०० $ 
( रामचरितमानस ) 
(२ ) राजभवन सुख बिज्षसत सिय संग रास । 
बिपिन चले तजि राज, सुबिधि बड़ बास॥ ( ब० रा० ) 
कागर-कीर ज्ये। भूषन चीर सरीर लस्गे तज़ि नीर ज्ये। काई । 
मातु पिता प्रिय लेग सबे सनमानि सुभाय सतेह सग्राई ॥ 
संग सुभामिनि भाइ भला, दिन हे जनु आध हुते पहुनाई। 
राजिवलेचन राम चले तजि बाप का राज बटाऊ की नाई ॥ 
( कवितावली ) 
( ३ ) काड कह नरनारायण हरिहर काउ । ( ब० रा० ) 
की तुम्ह तीनि देव मह काऊ । नरनारायण की तुम्द दो ॥ 
( रामचरितमानस ) 
( ४ ) काउ कह बिहरत बन मधु सनसिन्न दोठ । ( च० रा० ) 
जनुसधु मदन सध्य रति लसई।( रामचरितमानस ) 
( < ) बिरह आागि उर ऊपर जब अधिकाइ। 
ए श्रैंखिया दाोठ चैरिनि देहिं घुराह।॥ ( ब० रा० ) 
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मेकी अ्रव नयन भए रिपु भाई । 
एरि-बिग्रेग तनु तजेहि परमसुस् ए राखहि सोद्द है बरियाई ॥ 
घरु मन विया बहुत हित मेरो बारहि बार काम दव ल्ाई। 
घरपि नीर ये तब बुझावद्दि स्वारथ निपुन श्रधिक चत॒ुराई॥ 
शानपरसु दें. मधुप पटाय्रे बिरहवेलि कैसेहु कठिनाई। 
से धाक्यो घरतयों एक्टवि तक देसत इनकी सहज सिंचाई॥ 
ऐहारत हू न शारि मानत, ससि, सठ सुभाव कटुक की नाई । 
घातक जलज मीनहें ते भारे समुकत नहिं उन्हकी निद्धराई ॥ 
एू एट-निरत दरस ज्ञालच बस परे जहाँ घुधिबत्तन न बसाई । 
तुलसिदास हन्टपर जो द्रवद्दि हरि ते पुनि मिले बेरु बिसराई ॥ 
( कृष्ण-गीतावली ), 
बिरह प्गिनि तनु तल समीरा। स्वास जरे छुन माहँ सरीरा ॥ 
नयन स्रवहि जल निज छित ज्ञागी | जर न पाव देह बिरहागी ॥ 
( रामचरितमानस ) 


वरवें रामायण के उत्तरकाँड में जे 'सीय राम-पद सुमिरहु 
तुलसीदास” की एनरावृत्ति है वह विनयपत्निका की निम्नलिखित 
पंक्ति की पुनरावृत्ति के साहृश्य पर हे-- 

४रास कएत चलु, राम फकहत चलु, रास कष्ठच् चलु साई रे ।? 

(२) अस्तु, अंतरंग समीक्षा के पश्चात्‌ हमे अंथ की वाह्य 
समीक्षा भी करनी है। हमारे पास वे आधार भी हैं जिनसे यह 
ग्रंथ तुलसीदास का ही प्रतीत होता है। हम क्रमाठुसार उनका 
उल्लेख करते हैं--- 

( क ) बरवै रामायण के लिखने के संबंध में एक किवदंती 
प्रसिद्ध है। कहते हैं, अव्दुरंहीम खानखाना 'रहीस”-रचित एक 
बरवै का देखकर गेस्वामीजी का बरवे छंद लिखने का प्रोत्साहन 
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मिला और उन्होंने बरवे छंद मे रामायण लिखी। यदि उन्होंने 
कभी बरवे लिखे ते वे यही बरबे होंगे, क्योंकि वे काव्य में भग- 
चान्‌ के गुणगान के अतिरिक्त और कुछ लिखना व्यथ ही नहीं, 
वरन्‌ पाप समझते थे । उनकी रहीम से सेंट हुई, इसका प्रमाण ते 
पं० रामचंद्र शुक्व ने तुलसी-प्रंधावली, दतीय खेड की अपनी प्रस्ता- 
बना में दिया है। वे लिखते हैं--'कहते हैं कि अकबर के प्रसिद्ध 
वजीर नवाव खानखाना और तुल्लसीदासजी से बड़ा प्रेम था। एक 
गरीब ब्राह्मण द्रव्य के अभाव से कन्या का विवाह न कर सकता 
था। वह गोस्वामीजी के पास आया। उन्होंने एक चिंट पर 
दोहे की यह पंक्ति लिखकर दी और खानखाता के पास जाने 
का कहा-- 

'सुरतिय, नरतिय, नागतिय सब चाहत अस होय ।! 
खानखाना ने उसे बहुत कुछ धन देकर उसी के हाथ यह उत्तर भेजा-- 

गोद लिए हुलसी फिरे', तुलसी से सुत हाय ॥7 


यदि यह बात सत्य है, ते इन दाने महाकवियों का परिचय 
बड़ा भारी घा। गेस्वामीजी का परिचय खानखाना से था, इस 
बात का उल्लेख अकबर के इतिहासकार स्मिथ ने भी किया है। परंतु 
उस समय गोस्वामीजी की विशेष ख्याति न थी। अबुल्लफनल की 
'आईने-अकबरी? में तत्कालीन कवियों की एक सूची दी गई है, 
जिसमें गोस्वामीजी का नाम नहों है। 

(ख ) ऊपर के विचारों के अनुसार पं० शिवत्लाल पाठक 
लिखते हें--“तुलसीदास का बरवै रामायण भारी अथ है। आज- 
कल्न जे! प्रचलित बरवे रामायण है, वह बहुत ही थोड़ी और छिलन्न- 
पमिन्न है। कहावत है कि जब खानखाना को उसके मुंशी की स्री 
की 'प्रेम-प्रीति के विख्ा चलेहु लगाय; सॉंचन की सुधि लीजा 
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मुरक्ति न जाय )! इस कविता से बरखै अच्छा लगा, तब आपने भी 
इस छंद में कविताएँ को श्र इष्ट-सित्रों से भी बहुत वनवाई | 
उसी समय खानखाना के कहने पर तुलसीदासजी ने भी वरस्खै 
रामायण बनाई |” इससे भी बरवे रामायण का तुलसी-कृच होना 
सिद्ध होता है। 

( ग ) गोस्वामीजी के परम निकट शिष्य बावा वेणीमाधवदास 
ने एक गोस्वामी-मूलचरित की रचना की थी। कहा जाता है 
कि यह बड़ा भारी ग्ंथ है। इसमे गास्वामीजी के जीवन का 
विशद्‌ वृत्तांव दिया गया है, पर॑तु यह आजकल उपलब्ध नहीं 
है। इसके रचयिता ने स्वयं अपने गुरु की भक्ति से प्रेरित होकर 
उनकी जीवनचर्या का देनिक स्वाध्याय करने की दृष्टि से एक 
संज्षिप्त संघ उसी श्थ के अआधार पर प्रणीत किया घा। इसका 
नाम संच्धिप्त मृलचरितः है| इसमे प्रायः सभी उपयोगी 
घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसकी महत्ता एवं सत्यता 
सवीकार करने में अभी विचारांतर है, परंतु अधिकांश लोग उसे 
कपेोज्ञकल्पित नष्ठी मानते । इसकी कुछ उत्लिखित घटनाओं मे 
मतभेद भले ही हो, परंतु संपूर्ण श्रंथ का चहुत ही कम लोग भूठा 
वतलाते,हैं। इस प्रंध में बरबे रामायण के संबंध मे लिखा है--- 

“कवि रहीम बरवे रचे, पठए सुनिवर पास । 
जपि तेह सुदर दुंद में, रचना किएउ प्रकास ॥! 

मुनिवर से अभिप्राय गोस्वामीजी से है। रहीम गोस्वामीजी 
के झ्रत्यंत परिचित मसिन्र थे। मित्र के छंद देखकर केवल्ल उनके 
अ्रनुकरण मात्र से ही उस छद में कविता करने की अभिल्ाषा 
होना तथा कविता करना नितांत स्वाभाविक है। अतएव इस 
दृष्टि से भी यह पंथ गोस्वामीजी-प्रणीत प्रतीत होता है। 
संक्तिप्त-मूलचरित का सर जाजं ग्रियर्सन सच्चो पुस्तक समभते हैं। 
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उसके आधार पर उन्होंने एक दूसरे प्रंथ का गोस्वामीजी की रचना 
कहा है। हिंदी के लिये ग्रियसंन साहब का कार्य अत्यंत उच्च है। 
उनकी बातों को दम यों ही नहों टाल सकते। वे लिखते हैं--- 

& | दवा॥ 70'6886806 60 868 ६986 800076479 ६0 ६88 
छ0 06 +970-959089/ एछ38 एा700९0 0ए 7प्राहात8558, 
वजह म्व8 शाप्रटत 60प्र#९व 9ए 8076 8प्रग090868., ? 
“अर्थात्‌ मुभे इस बात से अ्भिरुचि है कि इस ग्रंथ ( गोौसाई- 
मूलचरित ) के अनुसार रामसतसई को तुलसीदासजी ने ही लिखा 
है। इस कृति के गास्वामीजी-रचित होने में बहुत से विद्वानों को 
संदेह था ।”? 

रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास ने अपने इतिहास तथा अपनी 
नई पुस्तक 'गोरवामी तुलसीदास!” से इस अंथ का तुछसी-कृत ही माना 
है। पं० रामचद्र शुक्ध और पं० रमाशंकर शुक्त 'रसाल? ने भी अपने 
अपने इतिहासें में इस ग्रंथ का गोस्वामीजी-कृत माना है। कविता- 
कामुदी की भी यही बात है। प्रस्तुत रथ तुलसी-कृत है, इसके 
संबंध में पर्याप्त समीक्षा की जा चुकी है । 

बरवे रामायण का रचना-काल-संबंधी हमारा सिद्धांत 'संज्षिप्त 
मूलचरितः के प्रतिकूल है। पाठकों का आश्चर्य होगा कि धमने 
अभी ऊपर उसी संक्षिप्त मूलचरितः के आधार पर इस ग्रंथ का 
तुलसी-कृत बताया ओर अब उसी के विषय में यह तक कर रहे हैं । 

रामलला नहछू! वाली समीक्षा में हमने संक्षिप्त-मूल्चरितः के 
रचयिता--बाबा वेशीमाधवदास--के भ्रमात्मक विचार की चर्चा की 
थी। उन्होंने लगभग सब प्रंथां के रचना-काल के संवत्‌ का उल्लेख 
किया है, पर सब का उल्लेख करने के बाद उन्होंने 'बरबै रामायण?, 


जानकी-संगल, पार्वती-मंगल और रामलला नहछू की एकत्र चर्चा 
कर दी है। 
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दे।ी०--कवि रहीस बरवे रचे, पठएण मुनिवर पास । 
लसि तेट्ट सु'दर छंद में, रचना किएउ प्रकास ॥ 
मिथित्ना में रचना क्रिए, नहछ्ू मंगल देह । 
पुनि धांचे मंत्रित रचे, सुस पा सब कोइ ॥ 


यह ते कोई नहीं कह सकता कि यह पंथ कवितावल्ी, 
गीवावली, विनय्रपत्रिका अथवा रामायण ऐसे बृहत पअ्ंथों के 
पश्चात्‌ लिखा गया हा । इन बृहत्‌ अंधे का रचयिता फिर बरखै 
रामायण जेसा छोटा ग्रंथ रचने का प्रयास न करेगा | यह नितांत 
सत्य है। उसकी बृत्ति भी ऐसी नहीं है सकती कि वह किसी के 
बरवे देखकर उसकी नकल करे । अ्रतएवं यह सिद्ध हैं कि यह ग्रंथ 
उनके साहित्यिक जीवन के आदि-काल की रचना है। अलनुमानतः 
इसका रचना-संवत्‌ १६१७८ माना जा सकता है। 


अब यह देखना है कि रहीम से उनकी भेंट कब हुई अथवा 
रहीम ने वरवे रचकर उन्हें किस समय भेजे । तत्कालीन इतिद्दास 
में इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है । परंछु यह निम्वय है 
कि बरवे भेजने से पूववे गारवामीजी से रहीम की भेंट हो चुकी हे।गी 
ग्रार काफी परिचय भी रहा होगा। परस्पर आदर-भाव रहा होगा, 
अन्यथा प्रपना कृति भेजने का साहस ही न होता। इसी प्रकार 
गोस्पामीजी ने निर्धन म्ाद्मण के हाथ जे दोहा भेजा था उससे भी 
परिचय की परिपक्षता प्रतीत होती है। 


इतिहासकारें का अनुशीज्षन करने से पता चलता है कि तुलसी 
से रहीम की भेंट सूर की भेंट के पूर्व हुईं थी। परंतु उनका यह 
निष्कर्प पर॑परागत किचदंती पर ही झाश्रित है। तत्कालीन इति- 
हास मे गोस्वामीजी का कहीं उल्लेख ही नहों है। स्मिथ साहब 
का वर्णन ग्रियर्सण साहब के उल्लेख के आधार पर हे । 
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भ्ँंथ की समीक्षा से ज्ञात होता है कि यह पंथ पूर्वी अवधो 
भाषा में है। गेस्वामीजी पूर्व -अवधवासी थे भी । यद्यपि उनका 
पर्यटन बहुत अधिक था, ते! भी पहले-पहलल उन्होंने जिन अंथें। की 
रचना की होगी वे अवश्य पूर्वी-अवधो भाषा के रहे होंगे। यह 
नितांत स्वाभाविक है कि कवि का जिस भाषा से अधिक संभाषण करने 
का अभ्यास होता है, उसी मे उसे पहले-पहल कविता करने की 
विशेष गति होती है। उनके ग्रंथों मे अवधी के भी दे स्वरूप 
दृष्टिगत होते हैं--एक साधारण अवधी ( जिसका बोलचाल से 
अधिक प्रयोग था और जिसे ग्रामीण अवधी कहा जाय ते अधिक 
ठीक होगा ) शझलौर दूसरी परिपक्कावस्था को प्राप्त हुई अवधी । पहले 
प्रकार की अवधी में 'रामलला नहछू?, तथा बरवे रामायण? लिखे 
गए हैं। दूसरे प्रकार की अवधी मे अंतर है। इस सब का 
उल्लेख अन्यत्र किया गया है। 


कहने का असभिप्राय यह है कि ठेठ पूर्वी अवधो मे लिखे जाने 
के कारण यह भ्रथ गोस्वामीजी की आदि-रचना ही कही जा सकती 
है। उदाहरण के लिये हम यहाँ बरवे रामायण के कुछ ऐसे स्थल 
देते हैं जे वास्तव मे उनझी परिपक्त शैली में नहीं पाए ज्ञाते-- 


(१ ) चंपक-हरवा ऑँग मिक्ति । 

(२) सुख अलुहरिया । 

( ३ ) कमठपीठ धन्"ु सज़ञनी कठिन अदेस । 
(४ ) अगिनि-ताप है तम कह सेंचरत आह । 
(४ ) डहकु न है उजियरिया । 

( ६ ) कनगुरिया के सुदरी कंकन होइ । 

(७ ) रास लषन सस॒ तुलसी सिखब न आह । 
(८ ) रामबिसुख कलिकाल को भये न भाँड ॥ 


श्र्र तुलसी के चार दल 


इसके अतिरिक्त भावों की कमी, विचार-गांभीय का अभाव, 
किसी प्रकार फे दाशेनिक्र विचारों की नियूढ़ता की न्यूनता तथा 
राम-भक्ति की अपरिपक्वावसत्था आदि कारण हमें इस अंथ को धचके 
आदि-यअंथें के अंतर्गत स्वीकार करने के लिये वाध्य करते हैं । बरवे 
रामाथए? 'रामलला नहछू? के बाद का काव्य है। इसकी पुष्टि में 
एक शर युक्ति देकर हम ग्रंथ की निर्माण-क्राल-संबंधी आलोचना 
समाप्त फरते है 

तुलसी और रहीम से भेंट हुई थी, यह बात स्वीकृत है। यह 
भेंट रामायग की रचना के पूवे हुई होगी। रामायण का रचना- 
काल १६३९१ वि० है। इसकी पुष्टि में नीचे हम कुछ ऐसे अवतरण 
देंगे, जिनमे देने कवियों मे बड़ी समानता है। 
“राम न जाते एरिण सेंग, सीय न रावण साथ । 
जे रह्ठदीम भावी फतहें, ऐति शरापने हाथ ॥7--रहीम । 
"तुलसी जस भवितव्यता, तैंधी मिले सद्दाय । 
श्रापु न श्राव ताहि पे, ताहि तदाँ ले जाय ॥"--ठुलसी | 
“रहिमन साई सीत है, भीर परे ठदराय 7!--रहीम ) 
“ब्रपतकाल परमिए चारी । धोरण घरम मित्र अरु नारी ।”--तुज्लसो । 
४रर्मिन लास भली करो, भगुनी-अ्गुन न जाय 77--रहीम । 
पपम्रटहि न मलिन सुभाठ प्रभंगू !”--तु छढसी । 
"ससि की सुदर चदिनी, सीतल सधद्धि सुहाय । 
लगे चार चित में लटी, घटि रद्दीम मन श्राय ॥१--रहीस । 
ववारहिं चदिनि राति न भावा ।--छुलसी । 
“दीरघ दोहा अरथ के, आखर थोरे महि ।?-रहीस । 
“अरे भ्रमित श्रति भ्राखर थारे ।/--छुलसी । 
४क्हि रद्दीम परकाज हित, संपति सेंचहि सुजान ।?--रहीस। 
“तुलसी संत सुअब-तरु, फूलि फलहिं' परहेत !”--छलसी । 
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““रहिमन घोके भाव से, सुख से निकसे राम ।!?--रदीम । 
“तुज्लसी जिनके सुखन से, घाखेहु निंकसत राम ।?--तुलसी । 

इन अ्रवतरणों में से कुछ ते परस्पर इतने मिलते-जुलते हैं कि 
केवत्ष भातरें की भिड़ंत अथवा विचार-सादश्य कहकर उनकी उपेक्ता 
नहीं की जा सकती । यह मानना ही पड़ेगा कि तुलसीदासजी ने 
रहीस-रचित देहो को देखकर, उनसे प्रभावित होकर, रामसा- 
यण रचते समय उन्हीं भावों का उल्लेख किया है। इसमें उनके 
गौरव में बट्टा नहीं लगता। परिस्थितियों का अनुशीलन भी 
यही कहता है कि रहीस की ही रचनाएँ पूर्व-रचित हैं। असि- 
प्राय यह है कि रामायण रचने से पूर्व इन दोनों कवियों की भेंट 
हुई होगी। यह अंथ पूर्वकाल का रचा सिद्ध होता है। संभव 
है कि अप्राप्त ग्रंथ में रचना-संवत्‌ भी हो । यह ग्रंथ पूर्ण नहीं है, 
अन्यथा इसमे मंगल्ाचरण अवश्य होता | 

पं० रामचंद्र शुकर्व ने अपनी प्रस्तावना में इसका परिचय इस प्रकार 
दिया है--बरवे रामायण--छोटे बरवै छंद में यह छेटो सी पुस्तक 
है। इसमे रामचरितमानस की भाँति सात कांड हैं--(१) बाल- 
कांड, १४ छंद--रास-जानकी-छवि-वर्ण न, धनुभग, विवाह (आभास 
सात्र)। (२) अयोध्याकांड, ८ छंद--कैकेयी-काप (आभास साज्न), 
राम-वन-गसन, निषादकथा, वाल्मीकि-प्रसेग। (३) अरण्यकांड, ६ 
छंद-.- शुपणखा-प्रसंग, कंचन-सग-प्रसंग, सीता-विरह में राम-अलु- 
ताप। (४) किष्किधाकांड, २ छंद-- हनुमानजी का रामचद्रजी से 
पूछना कि आप कौन हैं (आभास मात्र)। (५) सुंदरकांड, ६ छँद--- 
जानकी का हनुमान से अपना विरह कहना, हलुमान्‌ का आकर 
रामचंद्रजी से जानकी की दशा कहना। (६) लंकाकांड, १ छंद-- 
सेना सदह्दित राम-लक्ष्मण की युद्ध में शोभा, (७) उत्तरकांड, २७ 
छंद--चित्रकूट-वास-महिसा, नाम-स्सरण-महिमा । 


१२७ तुलसी के चार दल 


“प्रसिद्ध बरवे रामायण से यह जान पड़ता है कि इसे अंथ रूप 
में कवि ने नहीं बनाया था। समय समय पर यधारुचि म्फुट 
बरवे बनाए थे। पोछे से चाहे स्वयं कवि ने अ्रथ्॒वा श्रौर किसी 
ने रामचरित्मानस के ढेंग पर कथा का शआ्राभास मात्र लेकर कांड- 
क्रम से उन छंदों का संग्रद किया है। इसमे श्रार स्रंश्रें की तरह 
मगलाचरग भी नहीं हं। यहीं दशा रामचरितमानस को छोड़ 
प्राय: श्र रामायणो की भी देखने में आती है |”? 


वास्तव में शुक्लजी की यह घारणा बिल्कुल ठीक है कि इस 
धर के छंद रफुट है। संभव हैं गोस्वाजीमी के किसी शिष्य ने उनके 
हंदीं फीो एकन्न करके शमंध का रूप दिया हा | बाबा वेणी माधव- 
दास उन दिनों गोस्वामीजी के शिष्यों में न थे, जब कि यह ग्रंथ 
रचा गया हागा। अन्यथा वे इसके रचना-काल का सवत भी 
लिपि-बद्ध कर देते | 
डाक्टर ग्रियसन साहव लिखते हैं कि 'इसमे रामचद्र का 
इतिहास घबरखे छंद में लिखा गया हैं। यह वहुत छोटा है ओर 
जैसा मिलता अपूर्ण है ।? स्कुट हंदों के कारण अपूर्णता 
देखना कोई बड़ी वात नहों। इस दृष्टि से ते तुलसीदासजी का 
प्रसिद्ध श्रंध कवितावली' भी अपूर्ण है, क्योंकि उसके छंद भी स्फुट हैं। 


वबरवे रामायण” एक प्रवंध-काव्य है अथवा स्फुट काव्य, इसका 
उत्तर कठिन नहीं । वास्तव में उसके छंद स्फुट हैं, अतएव निरसे- 
काच यह एक स्फुट काव्य है। परंतु यह वात नहीं कि पदों में 
परस्पर कोई संबंध ही नहीं। हाँ, क्रम मे विश्व खलता और शैधिल्य 
है। बीच की बातें उखड़ी हुई सी हैं। घटना, विकास श्र पात्र- 
चित्रण-विकास का अ्रभाव है | इसी लिये यह प्रबंध-काव्य नहीं है । 
सारांश यह कि न ते यह पूर्ण रूप से स्फुट काव्य है श्रौर न प्रबंध- 
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काव्य ही। महाकाग्य ओर खंड-काव्य की फोटि में इसका वर्गी- 
करण करते समय यह खंड-काव्य के अंतर्गत नहीं आ सकता, क्योंकि 
नायक की किसी विशेष बात को लेकर यह नहीं लिखा गया, 
वरन्‌ उसकी सारी बातों को लेकर लिखा गया है। इस दृष्टि से 
इसे महाकाव्य होना चाहिए। परंतु इसमें महाकाव्य के भी 
लक्षण नहीं हैं। कथा विशद नहीं है। प्रबंध-काव्य का आभास 
होने पर भी महाकाव्य से पथक्‌ ज्ञात होता है। यह एक “प्रबंधा- 
भास स्फुट काव्य? है। 


बरवे छंद का कुछ आचार्यों ने ध्रुवः, मोहिनी? तथा कुरंग? भी 
कहा है। वास्तव में बरवे” और 'मोहिनी? मे बहुत कम अंतर है। 
'मोहिनी” में केवल जगण के स्थान पर झात मे सगण होता है। 
शब्दों के प्रयोग में दीघात करने की बृत्ति बहुधा बरवे छंद में पाई 
जाती है। इससे बरखे मे अधिक माधुये आ जाता है और छंद मे 
सरलता और प्रवाह भी श्रा जाता है। शब्द को दीर्घात करने से- 
डसे कानों मे देर तक गुंजित रहने का अवकाश मिलता है जिससे 
उसका प्रवाह भी एक विशेष प्रकार का होता है। 


बरवे रामायण! का सबसे बड़ा गुण भाषा-प्रवाह है। उसमे कृत्रि- 
सता का अभाव सा है। उसका प्रमुख शुण प्रसाद है। शब्द- 
योजना, भाव-व्यंजना और भाव-यंत्रणा असाधारण हैं। यह एक 
कल्ात्सक ग्रंथ है। इसमें बहुत प्रकार के अलंकार व्यवहृत हैं । 
परंतु एक स्थान का छोड़कर, जिसका उल्लेख नीचे किया जाता है, 
छोर कहों भी अ्रस्वाभाविकता नहीं आई है। वे भावों और 
विचारों का उत्कष ही करते हैं । 


बेदू-नाम कहि, अँगुरिन खंडि अकास। 
पठये। सूपनखाहधि लपन के पास ॥ 


१२६ तुलसी के चार दत्त 


कुछ समालोचक यह कदकर इस प्रयोग का उचित ठहराते हैं 
कि यह छद॒ इंगित मात्र है श्लर वास्तव में इभारे के तार पर ही 
राम ने लक्ष्मा का समझाया था। परंतु वेद! श्रौर 'अकासः के 
कूट-प्रयोग में वास्तव मे कविता कुछ नहीं है। कोई अच्छा कवि 
इसका प्रयोग न करेगा। हो सकता है कि संस्कृत प्रंथों के 
अवलोकन से उनके ऊपर इस प्रकार की रचना का प्रभाव पड़ा हो | 
सम्कृत के दास-युग के कवि ऐसे अलंकारों में वहुत प्रानंद लेते थे । 

अर्तकार क्‍या है, इस विषय पर साधराण साहित्य-सेवी को 
बड़ा भारी भ्रम रहता है। वह सममभता हैं कि सुंदरता लाने के 
लिये कुछ सुंदर रचना-प्रगाली का प्रसव करके पुराने लेखक ने आगे 
के कवियों का मार्ग साफ श्रार सरल्त कर दिया है। प्राचीन प्रथा 
के अनुसरण से नवीन प्रघा का सहायता अवश्य मिली है, परंतु 
विचारणीय विपय यह ह कि क्या प्रलंकार कोई ऐसी वस्तु है 
जिसका निर्माण बाहर से किया गया है श्र जो प्रत्येक लेखक के 
लिये अनुफ रणीय है। उस प्रकार की धारणा अमात्मक है। अलंकार 
स्वना-रीली क॑ 'प्रेतरंग विकास से भिन्न कोई वस्तु नहीं। ज्यों 
ज्यें। मनुष्य सभ्यता में अग्नसर होता जाता है, त्यों त्यों उसकी 
आवश्यकताएँ भी बढ़ती जाती हें। आवश्यकता के साथ साथ 
उसका शब्द-काप भी बढ़ता जाता है। इसी प्रकार भावों की भी 
वृद्धि दोती है। अलुभूतियाँ भी बढ़ती हैं। उन्हें व्यक्त फरने के 
लिये कवि स्वत: भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयत्न करता है। अलुभूतियों 
में जितना ही अधिक वेग होगा, व्यंजना में भी उतना ही अधिक 
वेग होगा । यह सिर्द्धात प्राणि-सात्र से है। मलुप्य ने निम्न पशु 
से इसे अपनाया है। जितने ही वेग से कोई कुत्ते को भारता है, 
उतने ही जोर से वह चिल्लाता है। प्रत्येक अनुभूति के लिये 
मनुष्य प्रभावशाली से प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहता 
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है। भाषा पर अपने अधिकार के अचुसार वह अपनी आषा को 
प्रभावात्पादक बचा सकता है। परंतु वह भाव व्यक्त करते ससय, 
मस्तिष्क की प्रयोग-शाल्ा मे अपने जाने हुए भाषा-ज्ञान सें, नए नए 
प्रयोग करता है । यद्द केवल इसलिये कि उसकी व्यंजना से अधिक 
प्रभाव आवे। विचार या भाव के व्यक्त स्वरूप का सबसे छोटा 
भाग वाक्य है। अपने सस्तिष्क मे हम वाक्यों की अनुभूति करते 
हैं और व्यक्त भी वाक्यें| मे करते हैं। बाह्य जगत" मे उसका 
विच्छेद करके प्रत्येक शब्द का अथे और तथ्य निश्।ित किया गया 
है। प्रच्छन्न रूप से स्मृति-पट पर वाक्य अथवा वाक्यांश ही 
बिबित होते हैं। एक द्रुत भाव व्यक्त करने के लिये हम कभी 
कभी स्मरण-पट पर प्रतिबिंबित वाक्यांश के एक टुकड़े का लेकर 
दूसरे टुकड़े से मिलाकर अपनी वात बड़ी खूबी से कह डालते 
हैं। यह सम्मिश्रण साइश्य के आधार पर होता है। यही 
अलंकार-शाखर मे 'उपसा! और 'हपक'---जे सबसे पूणे और 
व्यापक अलंकार हैं--नाम से ख्यात हैं। 'सीधी लकड़ी? के 
अनुसार हम सीधी बात और सीधा लड़का बोलने लगते हैं। 
कड़ा पत्थर' से कड़ी बात बन जाती है। सिद्धांत यह कि जब 
शब्द घटने लगते हैं, तब लोग उपसा का आश्रय लेते हैं। बाहर 
कड़ाके की धूप पड़ रही होा। उसकी तीच्णवा की अभिव्यक्ति 
के लिये हमें केवल यह कहने में सॉत्वता सिल्ती है---धूप नहीं 
है, आग बरस रही है|! यह अपहृति श्र॒लंकार है। धम बहुधा 
उपसासूलक शब्दें से उपसा ही नहों देखते। कारण यह है कि 
अधिक व्यवहार होते होते वे साधारण बेज्नचाल के वाक्य बन जाते 
हैं, वे रूढ़ि हो जाते हैं। प्रत्येक भाषा अपनी अपनी नई उपमाएँ 
रखती है। एक ही अथे व्यक्त करनेवाला शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं 
में भिन्न सिन्न उपसाझं में प्रयुक्त होकर भिन्न सिन्न अथे प्रतिपादित कर 
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सकता है। उपमा के द्वारा कितने प्रकार के शब्द बने हैं, इसके 
विपय से भाषा-विज्ञान के एक पंडित ने कुछ उदाहरण दिए हैं | 
हस उन्हें यहां उद्धत करते दे--- 

“( १ ) किसी वस्तु क॑ किसी विशिष्ट अंश के अनुसार, जैसे-- 
ऊख की आँख, नदी की शाखा। 

( २) एक वस्तु के एक्र श्रेश से दूसरी वस्तु के एक श्रेश का 
नाम बनना, जेसे -घड़े का गला, पतंग की छुम । 

(३ ) मनुष्य-शरीर के किसी शअश से दूरत्व का परिमाण 
जेसे--पाँच हाथ, चार डैँगली, तीन फुट । 

(४ ) प्लाकृति के साइश्य से, जसे- मिठाई का पहाड़? हा गया। 

( ९ ) व्यवहार के साचश्य से, जेसे-इनकी वोली वहुत तीच्एः है। 

( ६ ) स्थान श्रौर समय के साहश्य से, जेसे--'दीर्घ काल”, 
कुछ समय के पांदछे | 

( ७ ) इंद्रियाठभूतियों के परस्पर साहश्य से, जेसे---मधुर 
जाव्द!, सुंदर स्राद । 

( ८ ) शारीरिक अलुभूति-सूचक शब्द मानसिक या नैतिक भावों 
के लिये, जैसे--कटठ वाक्य, उच्च भाव, गंदी वात, जी ठंढा हो गया। 

( € ) समग्र वस्तु के स्थान में प्मेशमात्र का व्यवहार, जैसे-- 
रेोटो खाना | 

( १० ) शरीर के किसी विशिष्ट पेश या मन के किसी विशिष्ट 
उपादान के अनुसार किसी मतुष्य या जीव का नाम, जेसे--शुश्र 
केश, सुग्रीव, महाशय | 

( ११ ) किसी विशेष चिह्न के अडुसार, जैसे--छात्न पगड़ी । 

( १२ ) आधार के लिये आधेय, जाति के लिये व्यक्ति, जेसे--- 


वे ते कालिदास हें? । 
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* (१३) आधेय के लिये आधार, जैसे--थाली परासी गई, 
सारा शहर कह रहा है। 
( १४ ) गुणी के लिये उसका गुण, जेसे-विद्या प्रतिष्ठा चाहती है। 
( १४ ) जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनी है, उस पदा्थ के 
अनुसार उस वस्तु का नाम, जैसे--एक टीन, एक गिलास । 
( १६ ) कभी कभी शब्द का अर्थ संपूर्ण बदल्त जाता है ।” 
यह सब लिखने का असभिप्राय यह है कि अलंकार, वास्तव 
से, भाषा के क्रम-विकास हैं, बाहर से भाषा में पहचाने की चीज 
नहीं। अतएवं आजकल के नवीन आतलेाचक--जे अल्लकारां से 
चिढ़कर उनकी उपेक्षा करते हैं और उन्हें भाषा के नैसर्गिक प्रवाह में 
बाघक्ष समभते हैं--बड़े श्रम में हैं । 
इस संबंध में अपनी बात स्पष्ट करने के लिये थोड़ी ओर 
मीमासा करने की आवश्यकता है। अल्लंकार-विशारदों ने अलंकार 
के शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन दे भागों में विभक्त किया 
है। अर्थालंकार के क्रम-विकास का भाषा और भाव से कैसा 
ऐक्य है, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। वास्तव में अलकार के मूल- 
तत्वों का न समभनेवाले 'स्वभावेक्ति? इत्यादि अल्ंकारों को व्यथे 
का अलंकार-सेद कहकर नामकरण की हँसी उड़ाते हैं। यदि 
हम यह मान ले कि अलंकार भाषा और व्यंजना के धग हैं--और 
विकसित परिपक्व अंग हैं--ते यह भ्रम न हो। वास्तव मे जो 
, वाक्य वाच्याथे में अधिकतर प्रयुक्त हो, उससे भाषा-व्यंजना के 
प्रयोग का प्रदशेन नहीं है। जिस वाक्य में शब्द अपने ठेठ वाच्यार्थ 
से पृथक्‌ू होकर अन्य अथे देते हैं उस वाक्य का स्वभावाक्ति कह 
देने मे क्‍या हानि है ? न जाने फिर लोग स्वभावोक्ति से क्‍यों 
चिढ़ते हैं? हॉ, एक बात अवश्य है। वास्तव में अलंकार शब्द 
का प्रयोग नितात अमात्मक है। अलंकार को हम शरीर से प्रथक्‌ 
है 
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कोई अन्य वस्तु मानते हैं। सोने का कड़ा अलंकार है, परंतु सुंदर 
नाक अलंकार नहीं है। काजल श्लंकार है, परंतु 'चारु चपत् 
शनियारे नैन! अ्रलकार नहों हैं। यही भ्रम का कारण है। 
साहित्य मे अ्रलंकार वम्तुत: बाहर से लाकर भाषा में बिठाए जाने- 
वाल्ला का३ पदार्थ नहों, वरन्‌ भाषा के श्तर्गत उसका एकांगी- 
भूत प्रत्यय है । यदि हम अलंकारों के इस तथ्य का समझ लें, 
ते हमारा भ्रम वहुत कुछ दूर हा जाय | 
हमने ऊपर फहा है कि भावों का वेग अथवा भाव-जनित चित्रों 
का उत्कर्ष बढ़ाने के लिये जे भाषा प्रयुक्त की जाती है, वह अनिवार्य 
रुप से झ्राह्कारिक होगी , यदि काई ऐसी व्यंजना-प्रणाली भी है-- 
जिममें प्पनुभूतियो के चित्रों प्रथवा विचारों के तीत्र करने की बात 
नहों है, कितु केवल मस्तिष्क मे कातूहल उत्पन्न करने की क्षमता है 
( ग्रधवा जिस व्यंजना का हृदय पर प्रभाव नहों पड़ता, प्रत्युत वह 
मस्तिष्क के कोतृहल फे लिये है )--ते कोई भी विद्वान काव्य के 
संतगत उस प्रणाली का झादर न फरेगा। केवल मानसिक व्यायाम 
की वस्तु का चणिक प्रभाव पड़ता है। परिसंख्या, प्रहेलिका, 
ग्रनुप्रास, चित्र, यमक्र ओर कूट झादि अलकार इसी कारण भश्रच्छे 
धलंकारों में परिगणित नहां होते। ये लड़कों के खिलवाड़ समझे 
जाते हैं। शब्दालंकार वहुधा फेव्ल मानसिक व्यायाम की व्यंजना 
होते हैं। उनका आदर और अनादर प्राय, उनके प्रयोग के पज्ञु- 
सार होता है। यदि हम किसी से कट्ठे कि अमुक व्यक्ति व्यथे 
'टाय्यें टायें? कर रहा है, तो इसमें अनुप्रास भी है और मुहावरा भी । 
इस अनुप्रास का कोई निय नहीं कह सकता | परंतु-- 


छरे छुबीले छेज् सब, छिन छिन सुछुबि अछाम । 
छितिनायक के छोहरनि, छुटत छूटि लकत्ञाम ॥ 
--रघुराजसिंद 
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इस उदाहरण को कोई भी अच्छा काव्य न कहेगा। अनुप्रास-प्रियता 
ने वास्तव में कविता का नष्ट कर दिया है। 

साधारण भाव-प्रदर्शन में--जद्दों भाषा पर उसका कोई भी 
अभाव न पड़ा हा, रचना-शैल्ी में किसी प्रकार का वक्ति-वैचिनत्र्य न 
हो--अलंकार मान लेना वास्तव मे भ्रम है। परतु अलंकारों फो 
निश्चित करते समय भावों का ध्यान न रखना भी बड़ी भारी भूल 
है। वास्तव में जब हम लिखते, बोलते और सुनते हैं, तब प्रधा- 
नत: हमारा ध्यान भावों की ओर रहता है और जब हम शांतिपूर्वक 
बैठकर 'रचना?, भाषा?, व्यंजना? की विभिन्नता की ओर देखते 
हैं, तब हम अलकारों की समीक्षा करते हैं। यदि बोलने अथवा 
लिखनेवाला, बोलते या लिखते समय, पुराने लेखकों की व्यंजना- 
प्रणाली का--जिन्‍्हें हम अलंकार कहते हैं---अनुकरण करने की 
चेथ्टा करेगा ते उसे सफलता कभी न मिलेगी। यदि वह स्मघृति- 
पट पर पूर्व-रचना के चित्रों को रक्षित रखे हुए है और उन्हों 
को परिवतित करके व्यक्त करता है, ते उसके भाषण और 
लेख से अलंकार स्वत: आ जायेंगे, चाहे उनका नामकरण किसी 
रीति-प्रंथ में हुआ हो या न हुआ हा । ऐसे बहुत से श्रैगरेजी के 
अलंकार हैं, जिनका नामकरण भी अलंकार-शालत्र के रचयिताओं 
ने नहीं किया। पं० रामचंद्र शुक्ल ने जायसी-बमंथावल्लीः की 
भूमिका सें, यह प्रदर्शित करते हुए कि झँगरेजी के प्रए8]|०72० 
का अधेवाची अलंकार हिदी में कोई नही है, ये वाक्य लिखे हैं-- 
“योरपीय अलंकार-शाख मे आधेय के स्थान पर आधार के कथन 
की इस प्रणाली की मेटानिमी ( ॥(९४०॥ए०7४ए ) अल्लंकार कहेंगे। 
'इस्री प्रकार प्रंगी की जगह पर अंग, व्यक्ति के स्थान पर जाति आदि 
का ल्ाक्षणिक प्रयोग 5776९१०८॥० अलंकार कहा जाता है। 
सारांश यह कि चमत्कार-प्रयालियाँ बहुत हो। सकती हैं |” 
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अभिप्राय यह कि अल्लंकारों की कोई परिमित संख्या नहीं हो 
सकती | भाषा की उन्नति के साथ साथ इनसें भी उन्नति होगी। 
'रमणीयता? के आदशे में भी परिवर्तन हो सकता है। किसी 
समय बड़े बड़े वाक्यों का एक ही क्रिया में अन्वित करके बोलने 
या लिखने में अधिक प्रभाव माना जाता था श्रार लेगों ने 'सहोक्ति 
अलंकार फहकर इसकी व्यंजना-प्रणाली का अनुमोदन भी किया 
है। कितु अव लाग इसे पसद नहों करते | 

उस संक्षिप्त समीक्षा के बाद आगे हम वरखे रामायण से 
प्रलंकार कं कुछ उदाहरण देते हं--- 


( १ ) डएछु न हैँ उजियरिया निसि नहिं घाम । 

जगत यारत 'मस छाग़ु मोहि' विनु राम ॥ ( निश्चयालंकार ) 
(२) सम सुग्न सुसमावर सुयद ने थार। 
सीय गा, समि ! कोमल, कनक कठोर ॥ 
सियमुय सरदकमझ जिमि किमि कहि जाह। 
निसि सलीन वह, निसि दिन यह बिगसाइ ॥ 

( ध्यतिरेक श्रलंकार ) 

(३) सिय तुव शेग-रंग मिलि शधिक उदेत। 
हार बेलि पहिरावाो चंपक  होत॥। 

( मीलित तदूगुण अ्रलंकार ) 
( ४ ) चंपफ-हरवा भेग मिलि अधिक साहाइ | 
जानि परै सिय हियरे जघ कुमिलाइ ॥ 

( उन्‍्मीलित तद्युण अलंकार ) 
(४ ) केस-सुकृत सखि मरकत सनिसय होत । 
हाथ लेत पुनि मुकुता करत डउदोत ॥ 

( अतदूगुण अलंकार ) 
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। ६६2)सुखेख अलुदरिया केवल चंद ससान | 
( प्रतीप अलंकार ) 
(७)ह८ भुञज कर हरि रघुवर सु'दर वेष । 
एक जीभ कर लद्िमन दूसर शेप ॥ 
( ह्वीन भ्रभेद्रूपक अलंकार ) 
(८) बेद-नाम कहि, श्रेंगुरिन खंडि अकास | 
पठये सूपनस्लाहि ज्वघन के पास ॥ 
( कूद श्रथवा सूक्ष्म अलंकार ) 
( ६ ) गरब करहु रघुनंद्न जनि सन साह। 
देखहु आपनि मूरति सिय के छाँह॥ा 
( प्रतीप भ्ररूंकार ) 
(१० ) अश्रव जीवन के है कषि आस न कोइह। 
कनगुरिया के मुदरी कंक्तन होह ॥ 
( श्रतिशयाक्ति अल्लंकार ) 
६ ११ 2) जटा सुकुट कर सर धनु, संग मरीच | 
चितवनि बसति कनखियनु ऑअखियनु बीच ॥ 
( स्वभावोक्ति अलंकार ) 
ग्रतकारों के इन उदाहरणों के पश्चात्‌ हमे गेस्वामीजी के 
अनेखे वर्णनों के भी कुछ उदाहरण देने हैं। सीताजी के रूप- 
वर्णव के साथ राम के रूप का सी अच्छा वर्णन है; परंतु प्रधा- 
नता सीता-स्वरूप-बर्णन की ही है। इतना सुंदर व्यंग्य संभवत: 
अन्यत्र दृष्टिगत न हो | 
गरघ करहु रघुनदन जनि मन साँह । 
देखहु आपनि मूरति सिय के छुह्ि ॥ 
छाँह काली होती है। रास का स्वरूप भी श्यामवर्ण है। 
अतएव व्यंग्य यद्ट है कि राम का सुंदर से सुंदर स्वरूप सीता की 
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छोह के सद्ृश है। गोस्वामीजी इस वात के लिये प्रसिद्ध है कि 
उनके बर्णनों मे कहों अश्लीलता नहीं आई है। इसका कितना 
सुंदर उदाहरण यह ऐ-- 


उठी ससी हसि मिस करि कहि झदु बैन । 
सिय रघुयर के भए उनींदे नेन॥ 
स्वरूप-सौंदय्य के व्यक्त करने की कितनी सुंदर शब्द-येजना है--- 
चितयनि शरसति कनसियनु अमियन ब्रीच । 
बहुत से लोगों ने नेत्रों के संबंध में विर्द्धियों के भावों का भी 
व्यक्त किया है, परंतु गोस्वामीजी की हल पंक्तियों में कुछ विशेषता 
है, जिसका परवर्ती फुटकर कवियों ने बहुत अनुकरण किया है-- 
ब्िरा यागि डर ऊपर जब प्रधिकाह । 
तु पझ्मियाँ दोउ बेरिनि ठेटि! बुमाहु ॥ 
दीनता पार विश्वास का कितना सुंदर सम्मिश्रण है !-- 
केहि गिनती महू ? गिनती जस बनघास । 
राम जपत भएु तुलसी तुलसीदास ॥ 
उस छोटे से ध्रंघ में इसी प्रकार की और भी सुंदर उत्तियाँ हैं। 
पाराणिक कथाओं पर गोस्वामीजी की आस्था थी, यह भी उत्तर- 
कांड से पृष्ठ होता है। अब इम पं० ऋृष्णविह्दारी मिश्र के लेख से 
कुछ, भाव-साहश्य विषयक, अवतरण उद्धृत करते हैं श्रार उन्तके 
विपय में उक्त लेखक के विचार भी-- 
“दंपक-हरवा श्रग मिलि श्रधिक साहाइ । 
जानि परे सिय हियरे, जब छुँमिलाइ ॥ ( तुछसी ) 
रंच न लखियत पहिरिए कंचन से तन वाल । 
कुम्हिलशने जानी परे उर चंपे की माल॥ (५ बिहारी ) 
थ्रब जीवन के है कपि श्रास न कोह । 
कनगुरिया. के झुदरी कंकन होह॥ ( तुलसी ) 
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तुम पूछुत फहि मुद्विकि सोन होत यहि नास। 
कंकन की पदुवी दुईं तुम बिनु या कई रास ॥ ( केशव ) 
केस सुकुत सखि मरकंत सनिसय होत। 
हाथ ल्ेत पुनि मुकुता करत उद्गेत ॥ ( तुलसी ) 
मुकुत हार हरि के द्विये मरकत मनिमय होत। 
पुनि पावत रुचि राधिका सुख मुसकानि उदोत ॥ ( मतिराम ) 
बिरह आझागि उर ऊपर जब अधिकाह। 
ए श्रेंखियाँ दोउ बैरिनि देहि' बुकाइ ॥ ( तुलसी ) 
सखियां है मेरी सेहि' अंखियां न सींचतीं ते , 

याही रतिया मैं जाती छतिया छुट्टक छे॥ ( देव ) 

“ऊपर जो दे-चार उदाहरण दिए गए हैं उनका देखकर पाठक 
स्वयं निणेय कर सकते हैं कि पूर्ववर्ती कवि के भाव का अ्रपहरण 
करके भी परवर्ती कवि भाव के किसी नूतन चमत्कार का समावेश 
नहीं कर सके हैं । 

“मत्िराम ने 'मुख मुसकानि! की आशा से पूर्वरूप का आविर्भाव 
करने मे कुछ चतुरता अवश्य दिखल्लाई है, पर गेास्वामीजी के आगे 
नहीं निकल सके । बिहारी ने तो सीधे चोरी की है। उपन्होंने 
देहे मे 'कंचन तन? जोड़कर कोई खूबी नहीं पेदा की । केशव का 
वर्णन बिल्कुल विल्लग है। संभव है, यह तुलसीदास के बरवे को 
देखकर न बना हा और 'प्रसन्नराधव! या हनुमन्नाटक” के इसी 
भाववाले श्लोक का अनुवाद मात्र हो । जो हो, गेस्वामीजी का 
भाव इस तुलना में भी बढठकर है। देव ने आँखे का सखी का 
पद प्रदान किया है और उन्हीं के द्वारा नायिका के जीवन की 
रक्ता करवाई है; क्योकि यदि आँखें अश्र-सिचन न करतीं ते छाती 
हुक हुक हो जाती और नायिका सर जाती । सेने से दु ख हल्का 
होता है, इस लोक-प्रसिद्ध ज्ञान का समावेश देव ने अच्छे ढंग से 
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किया है। श्रश्नु-प्रवाह से दुःख में कमी होगी और इस तरह 
जीवन-रक्ा होगी। यह काम श्राँखें करती हैं, इसलिये उन्हें 
'सखियाँ? कहना वाजिब है। देव ने भाव मे इतनी ही नूतनता पैदा 
की है। इस प्रयत्न के कारण यथपि यद्द चोरी के इल्जाम से बरी 
होते हैं, फिर भी तुलसीदास के भाव के आगे वह भी नहीं निकल 
सकं। विरह-विधुरा सीता विरह्द ताप में अपने प्राण गँवाने को 
ठुली बैठी हैं, परंतु उनके उस काम में आँखे वाघा डालती हैं, इस- 
लिये सचमुच वे शत्रुता का काम कर रही हैं। सो गोस्वामीजी 
का उनकी 'वैरिनि! फहना कितना उपयुक्त है । बरवे में निराशा 
पार कातरता का भाव जिस खूबी से प्रकट किया गया है, वह 
देव फे हंद में नहों है |” 

इस धारणा से प्रत्येक साहित्य-सेवी सहमत होगा; अपने अपने 
कवि के पीछे राग अलापनेवाले में चाहे कुछ मतभेद क्‍यों न हो। 

बरवे रामायण की आलेचना समाप्त करने के पूर्व एक और 
डपये।गी विपय की सत्तिप्त चर्चा कर देनी आवश्यक हैं। श्रीराम- 
चंद्रजी के चरित्र-निर्माण में गोस्वामी तुलसीदासजी ने देवताओं ओर 
राक्षसें फा चरित्न-चित्रण इतना उलका दिया है कि दोनों का एक 
दूसरे से पार्थक्य नहों किया जा सकता। वरवे रामायण में 
यद्यपि चरित्र-चित्रण फे विकास का कोई स्थान नहीं है, परंतु असुरों 
प्र देवताओं की चर्चा इसमें भी जया गई है। 

राम-सुजस कर चहुँ जग ट्वोत प्रचार । 
थ्रसुरन कई लसि लागत जग थ्रैघियार ॥ ( ३६ 2 

बरे रामायण से शूप॑गख्ता की तथा श्रार कुछ राक्षसों की चर्चा 
भी आई है। इसके अतिरिक्त उसमे देवताओं की स्थिति का 
भी संकेत है। अतएव यह सममक लेना आवश्यक है कि देवता 
कर राक्षस क्‍या हैं, उनमें और मह॒ष्यों मे कौन सा भेद है, भार- 
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तीय संस्कृति और इतिहास में उनका क्या स्थान है और गोरवासीजी 
से उनका चित्रण कैसा और किस आधार पर किया है। 

ऊपर बतलाया गया है कि बरवे रामायण संक्षिप्त और अपूर्े 
है। अन्य व्यक्तियों और वर्गों की भाँति इसमें देवताओं श्र 
राज्षसें का भी चरित्र स्पष्ट नहीं है। अतणएव पहले हम, भारत के 
प्राचीन ग्रंथों के आधार पर, देवताओं का संक्षिप्त विवेचन करने 
का प्रयत्न करेगे और तदनंतर साधारणत: गेस्वामीजी के अन्य ग्रंथे 
के तथा विशेषतः रासचरितमानस के आधार पर देवताओं और 
असुरों के संबंध में अपने विचार प्रकट करेगे । 

रज, सत्‌, तम के क्रमश: प्रतिरूप ऋ्रह्मा, विष श्रार महेश सृष्टि, 
स्थिति और संहार के विधायक माने गए हैं, परंतु यह देश स्वयं भी 
देव-सृष्टि के लिये ब्रह्मा, विष्णु, महेश का काये करता है। वैदिक 
युग से यहाँ का चितनशील जन-समाहार न जाने कितने देवताओं 
को, समय समय पर, उत्पन्न करता आया है। उनकी स्थिति- 
प्रतिष्ठा भी थोड़े काल तक के लिये कायम रखी गई है और 
बाद में सृष्टि-कर्ताओं की स्वृति से उनका विनाश हो गया है। 
सारांश यह है कि मानव-जाति का सन ही देव-सृष्टि के उद्धव, 
विस्तार और आंत का क्रीड़ा-च्षेत्न रहा है। वैदिक युग से मनुष्यों 
का एक ऐसा अरुप वर्ग साथ ही साथ चला आ रहा है जो बहु- 
सख्यकोीं की इस देवताबाजी फा। उनकी कमजारी समभता रहा है। 
देव-सृष्टि की परिस्थिति पर उसे कभी विश्वास हुआ ही नहीं । वह 
उसे मन की अनेसग्िक परिस्थिति की कल्पना ही समझता रहा | 
मनुष्य की जिन जिन भावनाओं की प्रेरणा से देव-सृष्टि बनी उनका 
संकेत नीचे दिया जाता है। उन सब का ताकिक वर्गीक रण असंभव है। 

कार्य-कारण की पद्धति द्वारा इस विश्व की सृजन-शक्ति के लिये 
एक देवता बनाए गए। फिर उस विश्व को उस शक्ति से श्रेत- 
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प्रेत देखने के प्रयास में, विश्व के गत्यात्मक स्वरुपों में, देव-शक्तियों 
का आरोप हुआ। स्थृत्न दृष्टि के लिये जितने पदाथ क्रियमाण 
दिखाई दिए उनके प्रथ्षक्‌ पृथक्‌ देवता बने; यही नहीं प्रत्युत ऐसे 
स्थावर स्वरूपां में भी देवत्व का अध्याहार हुआ जिनमें आकर्षण 
ग्रेर सांदय घा। चितनशील जन-समुदाय इस स्वनिर्मित देवता- 
संडल के पीछे उस अखंड सत्ता का बराबर देखता रहा; परंतु जन- 
साधारण के लिये वह सर्वंध स्थिर न रह सक्का। अतण्व अपने 
स्थृूल रूप में बहुदेवेपासना आरभ है। गई। उन्हे सब देवता प्थक्‌ 
पृथक प्रोर म्वतन्न दिखाई देने लगे। इन ठेवताओं की अवच्छन्न 
शक्ति का भी उतना ध्यान न रहा। सारा देवत्व उनके व्यक्त 
स्वरूपों में ही फेट्रित हो गया। सीधो-सादी स्थूल पूजा आरंभ हो 
गई । उन देवताओं में से कुछ की सृष्टि मनुष्य ने कंबल पूज्य बुद्धि 
की प्रेग्गा से की थी और कुछ में श्रत्सुक्य की अनिवेचनीयता के 
वाद पृज्य बुद्धि का समावेश हुआ था। जनसाधारण ने कुछ 
देवताओं की ते भय बुद्धि की प्रेरणा से भी जन्म दिया। अतएव 
अब प्रच्छे और बुरे दे प्रकार के देवता हे गए। विश्व के आहाद- 
कारी स्वरूपा का एक वर्ग स्थापित हुआ शऔर ध्वंसकारी स्वरूपों का 
दुसरा | इसी प्रकार इसी मनेभाव की प्रेरणा से अमूते तथा असां सा- 
रिक देवताग्रां के भी दे वर्ग हो गए। विश्व के संभझटों मे घुस- 
पैट करनेवाले देवताओं से वे देवता प्रथक्‌ है गए जो दूर रहकर 
उदाप्तीन भाव से विश्व के क्रिया-कल्लाप का पय्येवेक्षण करते थे। 
पूजा-विधान का भी झागे चलकर देवता-वर्ग बना । यहाँ तक कि 
देवताओं के सेबंध की विभिन्न मानसिक परिस्थितियाँ भी हल 
बनाई गई । वैदिक युग के देवता राष्ट्रीय प्रौर अंतर्राष्ट्रीय दोनों 
हैं। इस युग का प्रसिद्ध देवता जुहि! है। यूनान में जुपिदर 
के नाम से इसी की अचेना होती थी। ऐसे एक-दे अंतर्राष्ट्रीय 
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देवता और भी हैं। विष्णु का केवल राष्ट्रीय देवता समक्तना 
चाहिए। दूसरे देशों के देवताओं मे उनका नाम सुनाई नहीं देता । 
कुछ देवता ते केवल्ल निसर्ग के व्यापार मात्र हैं। सविता, उषा 
झोर मरुत्‌ इसी प्रकार के देवता हैं। प्रकृति के रूप मे जहाँ कहां 
आवृत्ति, वेग तथा आकर्षण दिखाई पड़ा वहाँ साधारण मनेभाव ने 
देवता की कल्पना कर ली। कहीं कहीं पर स्वयं निसर्ग व्यापार 
की देवता न मानकर उस व्यापार को, परोक्ष से प्रेरणा करनेवाला, 
एक देवता मान लिया गया है। इंद्र इसी प्रकार के देवता हैं । 
प्रकृति के कई रूपों की प्रेरणा विधायक शक्ति है। बाद मे इंद्र के 
लिये नई नई उद्धावनाएँ की गई और उनसे लिपटा हुआ उनका 
एक नया स्वरूप प्रस्तुत हुआ । वैदिक युग के देवताओं के निवास- 
स्थान भी प्ृथक्‌ पृथक थे। विष्णु का स्थान स्वगे था। इंद्र 
वायुमंडल के निवासी थे। अप्नि का स्थान भूमंडल था । देवताओं 
की बेतरह बाढ़ आ जाने के मुख्यतया दो कारण दिखाई देते हैं--- 
( १ ) पर्यायवाची शब्दे की बहुल्लता ने प्रत्येक शब्द का एक प्थक्‌ 
देवता बना दिया। सूर्य, मित्र, पूषण , सविता इत्यादि पृथ्॒कू प्थक्‌ 
देवता बन गए। वास्तव मे पर्यायवाची शब्दे। के नामकरण मे भी 
परिस्थिति की काई न काई विशेषता दिखाई गई है। इस वृत्ति के 
अंतर्गत जे पूज्य बुद्धि काम करती है वही इन्हें पृथक्‌ पृथक रूपों से 
देवता बनाने के लिये भी अग्रसर हुईं। वास्तव मे सूर्य का देवता 
बनाकर भनुष्य की बुद्धि रुक नहीं गई। उसने अपने देवता सें 
झऔर बहुत से गुणा का शोध किया | परिणाम यह हुआ कि उन्हीं 
के अलुकूल सूये के नए नए नाम पड़े । करुपना ने यह सोचा कि 
सूर्य मे भिन्न सिन्न गुणों की उत्पादक परोक्ष की भिन्न भिन्न शक्तियाँ 
अवश्य होंगी। अतएव वे सारी विशेषताएँ प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से 
देवता बन गई। (२ ) पूजा-विधान फे कर्मकांड मे पविन्नता के 
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ध्यरस स्वरूप को देखनेवाल्ते, पूजा के प्रत्येक साधन में, पूर्ण पवित्रता 
की प्रतिष्ठा करने के वेग में देवता की प्रतिष्ठा कर बैठे। उनके 
लिये मंदिर का प्रवेश-द्वार! भी देवता हो गया। पूजा करने की 
सारी सामग्रो एक एक करके देवता के नाम से पुक्रारी जाने लगी। 
यहां नहीं, जिस भक्ति-बुद्धि से अचना होती थी वह मानसिक परि- 
स्प्रिति श्रद्धा! नाम की प्रथ्कू देवी वन गई। वैदिक युग के बहुत 
से देवता बाद में लुप्त हा गए। कुद्ध आजकल मौजूद हैं । बहुवें 
की प्रज्ञा में प्राज् वह बेग नहों रहा | मनुष्य की कल्पना तथा उसके 
नेतिक और व्यावहारिक आदशे उसकी देव-सृष्टि का सजीव और 
निर्जव करते रहे । बुरे कद्दे जानेवाले देवता छुटते गए श्रार अच्छे 
कहे जानेवाले देवताओं का सम्मान बढ़ा । 

वैदिक युग के सर्वमान्य देवता प्रजापति थे। देवता-सृष्टि के 
लिये उ्चेर मस्तिप्कवाला वहुसंख्यक जन-समुदाय प्रजापति को 
देवता-पति समझता घा। भ्रल्पसंस्यक विद्वन्मंडज्ञी इन्हे अखंड 
सत्ता का प्रतिरुप मानती घी। वैदिक युग के बाद ब्राह्मणों का 
युग झाया। उस युग में प्रज्ञापति की भाँति शक्तिशाली और 
उसी प्रकार से पूजे जानेवाले देवता ब्रह्मा घे। परवर्ती युग में 
यही स्थान और महत्ता विष्णु को मिली । विष्णु का सम्भान इस 
समय भी अच्छा है। महुप्य क्री चिंतन-शक्ति किस प्रकार देवताओं 
के विकास के साथ खिलवाड़ करती है, इसका संकेत नीचे दिए 
हुए कुछ देवताश्रें के विक्रास-इतिहास से मिल सकेगा । 

प्रजापति--ये वैदिक युग फे सबसे प्रसिद्ध देवता थे। 
उन्हे देवताओं का देवता कहा जाता धा। नास्तिक श्रौर आह्तिक 
सभी को इसके प्रति श्रद्धा थी। लोगों की धारणा थी कि प्रज्ञापति 
किसी के कष्ट नहीं पहुँचाते, लोगों के हर काम में सहायता 
करते हैं। इनकी पूजा बहुत काल्ल तक भ्रक्षुण्य रूप से चलती 
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रही। अंत मे इनके संबंध में एक भीषण किवदंती प्रचलित है। 
गई। कहते हैं कि प्रजापति का अपनी पुत्री सरस्वती से अनुचित 
स्नेह हे! गया। वह कन्या अपना अनुपम सौंदय ह्ेकर चारों 
दिशाओं में जिधर जिधर गई उधर ही उधर उसे देखने के लिये 
प्रजापति ने एक मुख की सृष्टि की और वे अपनी कन्या का वासना- 
पूर्ण दृष्टि से देखते रहे । इस प्रकार प्रजापति के, अपने मुख ससेत, 
पाँच सुख है| गए। इस बात का भी उल्लेख है कि प्रजापति की 
इस कुचेष्टा पर सुष्ट होकर रुद्र ने उनचका असली मुख नाचकर फेक 
दिया। इस प्रकार प्रजापति के केवल्ल चार मुख रद्द गूए। अभी 
तक जिस देवता का शुद्ध और पवित्र मानकर उसकी सबसे अधिक 
पूजा होती थी, उसके साथ घोर पाप से युक्त यह किवदंती क्यों चिपका 
दी गई इसका फेवल अनुसान किया जा सकता है। वैदिक काल 
के अंतिम युग में एक देवता की, जिनका नाम रुद्र था, पूजा जोरों 
से चल पड़ी थी। रुद्र के अनुयायियों ओर प्रजापति के भक्तों 
में संघर्ष अवश्य हुआ होगा । इसी के फत्न-स्वरूप किसी रुद्रभक्त 
की उ्ेर कल्पना मे इस किवर्दंती का प्रसद हुआ होगा । वैदिक 
काल का शत होते होते प्रजापति की महत्ता का भी अंत होता दिखाई 
देता है। ब्राह्मणों के युग में प्रजापति की अवतारणा ब्रह्मा के नाम 
से हुईें। नाम परिवर्तन होने पर भी कुत्सित किवदंती ब्रह्मा 
के साथ चिपकी रही । बाद को त्रह्मा में कई गुणों का आरोप 
किया गया। सृष्टि-कर्ता की पदवी उनका पहले ही से प्राप्त थी, 
अब उन्हें भविष्य का फलदाता कहा गया और “विधि? घास 
दिया गया। ब्रह्मा का यह नाम आज भी है, परतु ज्ञोगों की नैतिक 
भावना इतनी तीज्र थी कलर आज भी है कि ब्रह्म की पूजा बाद से 
बिलकुल न प]्रप सकी। समूचे भारतव्ष में त््मा के नाम के 
फेवल चार मंदिर हैं और वे भी लुप्तम्राय हैं। विचारणीय बात यद्द 
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है कि भारतीयों की नेतिक गति-विधि इतनी तीत्र रही है कि 
उन्होंने पाप करनेवाले देवता का भी दंड दिया है। जन-समुदाय 
की इसी नेतिक सतकता के शिक्वार होकर ब्रह्मा पदच्युत हे गए। 

रुद्र--वैदिक युग के भीषण देवताश्रें में रुद़ का नाम उल्लेखनीय 
है। रुद्र की सृष्टि में उस युग की भीरु भावना और भयापत्र 
मनेभाव प्रतहित हैं । लाग सेचने लगे थे कि जितनी आपत्तियाँ 
श्राप्ती हैं, जितनी भयावनी घटनाएँ उपस्थित द्ोती हैं उनकी प्रेरणा 
करनेवाली परोक्ष में एक शक्ति चै। उसी शक्ति का नाम उन 
लोगें ने 'रद्र” रखा। जब काई बीमार पड़ता, जब किसी की 
ग्रद्स्थी की फोई चीज खा जाती, जब पशु सहसा गायब हो जाते 
व इस विन्न कं मृत में सद्र ही समझे जाते। खाई हुई चीज को पाने 
लिये उन्हीं को पूजा की जाती । यह बात ध्यान देने की है कि 
सट्र में प्रलयक्ररी शक्ति का श्रध्याहार मनुष्य ने इसी उनकी प्रारंभिक 
विन्नकारिणी वृत्ति के विकास में अनुभव किया । वैदिक युग के रुद्र 
देवता बड़े भयावह थे । वे स्वय विन्न उपस्थित करते और उनके सहस्रों 
चेंढगे अनुयायी, जिन्हें गए कहते थे, उनका साथ देते थे | गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने शिव-वरात में इन गणों का जे। वर्णन किया है वह 
वहुत कुछ इसी वेदिक धारणा पर अवल्ंबित है। रुद्र के जन्म 
के संबंध में एक किंवदंती है। कहते हैं, जन्म लेने पर प्रजापति 
ने इनके क्रमशः चार नाम रखे परंतु इन्होंने उन चारों के प्रति 
अनिच्छा प्रकट की । अंत मे इन्हें शिव, ईशान तथा महादेव नाम 
से परिताप हुआ । यह सच है कि रुद्र, भय के कारण, देवता 
बनाए गए परंतु उन्तके देवता-पद पर इतने दिनों तक आसीन रहने 
के श्रौर भी कारण हैं। वे आशुतोष हैं, अत्यंत उदार हैं। अपने 
ऊपर दु,ख भेल्कर वे संसार का मंगल करते हैं। मनोभावों 
के अजुसार रुद्र के चारों श्रार कथाएँ लपेटो गई। उन्होंने विश्व 
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की भस्म होते देखकर विषपान किया। वे कभी अवतार नहों 
लेते । उन्हेंने सत्युलेक में कैज्ास का सदा के लिये अपना 
निवासस्थान बना लिया है। राम तथा कृष्ण सभी ने इनकी पूजा 
की और कराई है। शीघ्रवा से क्रद्ध होनेवाले और उससे भी शीत्र 
प्रसन्न हानेवाले रुद्र की परितेष-बृत्ति से थोड़ी नासमक्तो टपकती है। 
इसके अनेक उदाहरण मिलेंगे। हाथी का चर्म लपेदे हुए अधे- 
नम्न रूप में, सर्पों से परिवेष्टित इस देवता की पूजा का स्थिर रखने- 
वाली मसनुष्य-व॒त्ति की परिचालना में भी वही नैतिक आदशे है। 
ये एक श्रजुपम॒ देवता हैं जिनकी काम-संबंधी दुबेल्ञता नहों सुनाई 
दी। प्रत्युत यह कहा जाता है कि इन्होंने काम को भध्म कर 
दिया था। शीतकाल्ल में हिमाच्छादित केलास मे रहना ओर 
ग्रीष्म ऋतु में श्मशानों में घूमना ही रुद्र की दिनचर्य्या है। 
इधर रुद्र के देवत्व में बड़ा विपयेय हो गया है। आरम में जिस 
सनेसाव ने इन्हें जन्म दिया था वह अब बिलकुल छुप हा गया है। 
ये अब तनिक भी विप्नकारी नहीं समझे जाते, वरन्‌ एकांत में रहने- 
चाल योगी के रूप में पूजे जाते हैं। यह स्वरूप गोस्वामी तुलसी- 
दास के पूर्व ही से स्वीकृत हो चुक्ना था। रुद्र की सरत्षता तथा 
विल्वपतन्र से उनका अनुराग पुरानी धारणाएँ हैं। 

विष्शु--वैदिक युग में वरुण के वाद विष्णु की स्थापना हुई । 
ये विशिष्ट देवता थे । इनका स्वरूप, इनकी शान असाधारण थी | 
थे जन-साधारण से परेया तो ज्ञीरसागर में निवास करते थे 
या बैकुंठ में । कई परिस्थितियों के कारण जब वरुण का ल्लोप हो 
गया । तब वरुण के समकक्ष एक दूसरे देवता की आवश्यकता हुई, 
अतएव विष्पु की सृष्टि कर ली गई। इनमे सौंदर्य और शीत फे 
साथ साथ सत्य का समन्वय है। सुकुमारता इनके चारों ओर 
थिरकती है। इनकी भाव-भंगी और वेश-भूषा में जे। रजेगुण की 
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प्रधानता दिखलाई गई उराने इन्दे राजा बनाकर इनके मत्ये विश्व 
की संस्घापना का भार मढ़ दिया। बहुत सी कथाएँ विष्णु के 
विभिन्न गुणों का चरिताथ करने क॑ लिये फैल्लीं | वैक्कुंठवासी और 
क्षीरसागरशायी हाने के कारण मसृत्युज्ञेक मे इनकी अवतारणा 
अवतार द्वारा मानी गठई। इनके अवतारां के सवंध में विचित्र 
गाघाओ का प्रचार हुआ | आज भाग्तवर्ष के कोने कोने में इनके 
भक्तों का वर्ग बड़ी संख्या में फैला हुआ है । एक ओर चितन- 
शील चनुयायियों ने वेष्णव-संप्रदाय की मीमांसा करके एक गहन 
दशेन प्रस्तुत किया, दूसरी ्लार अनपढ़ भक्तों के लिये पौराणिक 
गाधाएँ राढ़ी गए । इस प्रकार मत्तिप्क झार हृठय देनों पर विष्णु 
की गहरी छाप लगी। यह एक विचारणीय वात है कि यद्यपि 
वंप्णवां के सव देवता ज्ञत्रिय ह ता भी अहिसा को इन लोगों ने 
सर्वेपरि स्थान दे रखा हं। विष्णु की सुकुमारता उनके अनु- 
याचियां में उतनी गहरी पेठी कि उन्होंने श्री-सुलभ कोमलता 
स्वीकार करने का धर्म का एक प्लग वना लिया । ऐसी परिस्थिति में 
शाये का उचित शालंवन ही नष्ट हो गया । शिकार करना ते दूर 
रहा, पुरुपव के स्वरूप ही का परिहार होने लगा। अपनी आदत 
से लाचार जो बंगाली वेप्णब मछली न छोड़ सके उन्होंने उसे 
सजीव प्राणियों के वर्ग से ही वाहर कर दिया। वेष्णवों का विकास, 

दा सहारा लेकर, बढ़ा। उसने अच्छी विभूतियाँ दीं, परंतु 
डसके एकांगीपन के अपकार भी कम नहीं हुए। पहली बार 
बैप्णवां की ही कृपा से भारतवध मे सांप्रदायिक कलह की नींव 

डी। इसकी प्रतिक्रिया हम शाक्तों और शैवों में देखते हैं । 

वरुण--भारतवर्ष के प्रसिद्ध त्रिदेव के संबंध में इतना लिखने 
के पश्चात्‌ अब हम कुछ छोटे-मेोटे देवताओं के संबंध में कहते है । 
वरुण वैदिक युग के एक प्रसिद्ध देवता हैं। सत्य, शिवं, सुंदर मे ये 
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विष्णु फे आदरशे हैं। वैदिक युग में प्रजापति का अधिक बेलबाला 
होने के कारण इनका सम्मान उतना नहीं दिखाई पड़ता। ये 
निसर्ग फे देवता नहीं हैं, वरन्‌ पूज्य-भावना की अमूत्त सृष्टि हैं। 
वैदिक युग के भड़भड़मय जीवन मे वरुण की कल्पना पन्रप न पाई 
और बाद मे, विष्णु में प्रतिरूप मिल्न जाने के कारण, वरुण की फोई 
आवश्यकता न रही । इन्हे उस समय निसर्गदेव बनाकर जल के 
अधिष्ठाता के पद पर आसीन कर दिया गया। 

गणेश--गणेश की कल्पना भी वैदिक काल से है। रुद्र के 
विप्नकारी संघ फे प्रमुख नेता गणेश थे। इनकी अचेना इसलिये 
नहीं होती थी कि ये भविष्य के विप्नों का दूर करे वरन्‌ इसलिये 
कि ये स्वयं कोई विजन्न न उपस्थित कर दें। भयबुद्धि की प्रेरणा से, 
इनको परितुष्ट रखने फे लिये, इनकी पूजा की जाती थी। इनके हाथी 
का सुख था। इस कल्पना का गणों की बेढंगी सूरत की फल्पना 
से बहुत कुछ साम्य है। इनकी पूजा अभी तक क्यों चलती रही, 
इसके मूल में भी वही बृत्ति है जो रुद्र की पूजा को स्थायो रखने 
की भावना में है। जिस प्रकार रुद्र के भक्तों ने बाद सें रुद्र को 
बहुत से सहृदय गुणों से परिवेष्टित कर दिया, उसी प्रकार गणेश 
की भावना मे भी घोर परिवर्तन हुआ । वे अब विघ्न करनेवाले 
नहीं रहे, वरन्‌ दूसरों के विप्नों का दूर करनेवाले हुए। आरंभ 
में इसी लिये इनकी पूजा की जाती है। इनका ग्रहण बुद्धि फे 
अधिष्ठाता देवता के रूप मे भी किया गया। यह इनकी कीत्ति- 
संपन्नता का एक झऔर कारण है। वेदव्यास ने महाभारत लिखने 
के लिये इन्हीं की लेखनी का आश्रय लिया और ग्रंथ लिखने फे 
संबंध में इनकी उनकी जो शर्तें हुई उन्हें सब लोग जानते ही हैं । 

दूंद्र-- राष्ट्र के लिये एक शासक की आवश्यकता सर्वन्र देखकर 


देवताश्रों की भीड़ के लिये भी एक शासक बनाना आवश्यक था। 
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इस पद के लिये इंद्र चुनेगए। वायुमंडल की परिस्थिति में, 
जल्लवृष्टि के नियामक रुप में, ४द्र की परिस्थिति पहले ही स्वीकार 
कर ली गई थी। उन्हें नया स्थान देना था। राजाश्रों के लिये 
उ्यमिचार ज्षम्य देखा गया । इसलिये इंद्र देवराज बनने के योग्य 
समझे गए। उनके व्यभिचार की सेफड़ों कहानियाँ प्रचलित थीं। 
इनको कायरता की भी गाधाएँ थीं। अपने पद के लिये ये सर्वथा 
भीरु रहते थे। उपासकों की सफल्ञता मे विन्न उपस्थित करना 
इनका काम था। वुरे होने के कारण इनकी पूजा का प्रचार नहीं 
बढ़ सका। भारतीय भावना ने इन्हें आदणश रूप में कभी स्वीकार 
नहों किया । वैदिक युग में भी केवल वर्षा के लिये ही इनकी 
अर्चना होती घी। बाद में भी ठोक मात्रा में वृष्टि मिलने की 
आशा से ही उन्हें लेग पूजते थे । कृष्णनणी ने इनकी वह उपासना 
भी बंद करा दी। साधारगतया आजकल इनकी पूजा नहीं होती | 
समस्त भारत में इनका फंवल एक मंदिर है । 

कृष्ण--ये वैदिक युग के देवता नहीं हैं। इनकी परिस्थिति 
बाद में स्वीकार की गई है। एक अवतरण से ज्ञात होता हे कि 
झाभीर ( अहीर ) अनाये थे और कृष्णा थे अनायों के देवता। 
यहाँ के प्रादिम निवासियों में इनका सम्मान था | इनके अछूतपने 
के दी कारण बहुत स्थलें पर इनकी पूजा का विरोध मित्रता है। 
विचार ने वाद को क्षत्रिय के रूप में इनकी कल्पना की और महा- 
भारत के ऐतिहासिक कृष्ण का विष्णु का अवतारी बनाकर इन कृष्ण से 
मिला दिया । परंतु देने कृष्ण आज भी एथक प्रथक्‌ दिखाई देते हैं। 
सारे देव-वर्ग में एक कृष्ण का ही अपवाद मिलेगा जिनके प्रेम-तांडव 
के जनता ने ज्ञमा कर दिया और झाज भी उनकी पूजा होती है। 

चैडी--बैदिक युग मे स्ली-पुरुप के अधिकार समान थे । परवर्ती 
काल मे खियों के समज्ञ ऐसे आदशे रखे गए कि उनसे पुरुषों के अधीन 
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रहने की भावना स्वभावत; उत्पन्न हे गई। शोरये आदि गुणों का 
लेप हो गया। स्लरियों की इस परवशता के प्रतिकूल भावना उठी । 
: चंडी की कल्पना ऐसे स्वरूप मे की गई कि जिसमें पुरुषत्व का पूर्ण 
परिपाक है। सुल्लभकापना चंडी ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जे। देवता 
नहीं कर सके । चंडी की स्थापना वैदिक युग के बाद की है। 
इनके उपासक शाक्त कहल्लाए ओर आहार-व्यवहार में इनका वेष्णवों 
के साथ घोर विराध दिखाई पड़ा। इनकी उत्पत्ति मे विश्व'खत्लता 
की गहरी प्रेरणा है। अतएव संस्कारों से ऊबे हुए लोगों का एक 
वर्ग इनकी उपासना में रत हो गया । 

सिन्न और सदिता वास्तव में एक ही देवता के दे हो गए हैं | 
यही क्यों, सूर्य के जितने नाम हैं वे सब प्रथक्‌ देवता माने जाने 
लगे । किसी गुण-विशेष की अभिव्यक्ति के लिये कोई नाम रखा 
गया और बाद मे वह एक देवता द्वा गया। सविता के चित्र को 
एक लंबा बूट पहने हुए दिखाया जाता है। कदाचित्‌ यह यूना- 
नियों का प्रभाव हा । कहते हैं कि सविता का विवाह शिल्पिदेवता 
विश्वकर्मा की कन्या के साथ हुआ था। प्रखरता और उष्णता में 
कमी करने के लिये विश्वकर्मा ने इनका अपनी खराद पर चढ़ाकर 
इनका ६३३ भाग काटकर प्ृथक्‌ कर दिया जिससे वधू वर के साथ 
सुखपूवचेक रह सके । इस कथा को कुछ लोग केवल अन्योक्ति 
मानते हैं और कहते हैं कि इसमें सूये की घटती हुईं गर्मी की ओ्रार 
संकेत किया गया है। 

अधिक देवताओं का इतिहास और विकास दिखाने से प्रसंग 
बहुत बढ़ जायगा अतएव इसे हम यहां समाप्त करते हैं। जानने 
की बात केवल यह है कि जिन भावनाओं से प्रेरित होकर आज 
हम खेरे बाबा के सदृश बहुत से वाबाओं, भुइयाँ माता की भाँति 
बहुत सी साताओं, आनंदेश्वर की भाँति बहुत से इश्वरों तथा तपेश्वरी 
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देवी को भाँति बहुत सी देवियों की सृष्टि करते हैं, करीब करीब उसी 
मनेभाव द्वारा अन्य देवताओं की भी सृष्टि आदिकाल से होती 
आई है। आजकल बहुत से देवताओं का अआवाहन किसी शुभ 
कार्य फे दिन होता है, अ्रन्यधा उनके नाम तक लोग नहीं जानते | 
देवताप्रें फे इस इतिहास से एक वात ते निःसंदेह रपष्ट हो ज्ञायगी 
कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने उनके संबंध में जे उद्भावनाएँ की हैं 
उनमे वल है । 

गेस्वामीजी ने देवी, मानवी श्रैर राक्षसी तीनों सृश्टियों को 
परस्पर मिलते-जुलते, लड़ते-फगढ़ते ओर सहायता करते दिखलाया 
है। गोरवामीजी के सर्वोत्तम ग्रंघध रामचरितमानस में इन तीनों 
सृध्यि| का जीवन परस्पर इतना उलभा हुआ है कि उनमे से 
किसी एक के निकाल देने पर दूसरे का चित्रण अपूर्ण और संक्ु- 
चित हो जाता है| ठुलसी-ग्रंथावली के तीसरे खंड में देवताओं के 
संबंध में कुछ विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त यत्र-ततन्न 
कुछ लेख भी प्रकाशित हुए हैं। रामचरितमानस में विष्णु, शिव 
भर ब्द्या फो छोड़कर प्रौर सव देवता गाने-वजानेवाले स्त्रेण स्वरूप 
में ही सामने आते हैं। उनकी रमणियाँ नाचती और गाती हैं। 
रामचंद्रजी की सांसारिक क्रियाओं को ये देववा देखा करते हैं ओर 
डनकी विजय होने पर फूल वरसाते पर दुंदुभी बजाते हैं। रावण 
जब अपने शत्रु के प्रति इनकी यद्ट नपुंसक सहाठुभूति देखता है तब 
अ्राकाश में उड़कर इन्हे पकड़ने देड़ता है-- 

'सठहु सदा तुम्ह मार मरायल! । 


देवताओं की तत्कालीन उपहासास्पद प्रिस्थिति न केवल्ल उनकी 
कायरता की सूचना देती है, वरन्‌ उनकी हीनता का भी प्रदर्शन 
करती है-- 
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'हाहाकार करत सुर भागे | खज्नहु जाहु कहँ मोर आगे ॥? * ' 

रावण की इस डॉट से बहुतों की जान निकत्न गई होगी । 

वैसे भी भक्तों की भक्ति में, उपासकों की उपासना में, संतें के 
संत-मत मे कर ध्याताओं के ध्यान में देवता ज्लोग ही विन्न उपस्थित 
करते हैं। उन्हें अपनी स्थिति का बड़ा ध्यान है। नारद की 
बुराई, इंद्र की लंपटता गोस्वामीजी ने स्पष्ट दिखाई है। इंद्र के 
विषय में उत्तकी उक्ति सुनिए--- 

जे कामी लोालुप जग मांही । हरि काक सम सबहि' डराहीं ॥? 
और देखिए--- न्‍ 


'सूख हाड़ जद भाग सठ 


< २५ ५ र< 
>८ अर + भर 
तिमि सुरपतिहि' न लाज ।! 
और देवताओं फे लिये देखिए-.. 


सकल कहहि' कब होहहि काली । थिघन बनावहि' देव कुचाली ॥ 
तिन्हहि' सुदाइ न अवध बधावा | चोरहि' चाँदिनि राति न भावा ॥ 
८ > >८ 

ऊँच निवासु नीचि करतूती। देखि न सहरूहि' पराइ बिभूती ॥* 
इसी प्रकार की न जाने कितनी हेय भावनाएँ देवताञ्ों के लिये व्यक्त 
की गई हैं। गोस्वामीजी की इस उद्भावना का भी उद्हदम पुराण 
ही हैं। अतिरंजना केवल उनकी हो सकती है। 

राक्षसों के संबंध में विवेचन नहीं किया गया। राक्षस 
अथवा असुर शब्द से गोखासी तुलसीदास फा क्या अभिप्राय था, 
उनके असुर और राक्षस अपनी मानसिक परिस्थिति के कारण कितने 
चर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं, इस विषय में आगे कुछ कहा 


का 


है 
है ट्+ 


॥ ५ 


श्श्ट्‌ तुलसी के चार दल 


बड़ 


जायगा। यहाँ हम राक्षसों श्रार असुरों के संबंध की विभिन्न 
धारणाओ फा दिग्दशन करा देना चाहते हैं 

विष्णुपुराण के अनुसार देव शआऔर देत्य दोनों कश्यप के पुत्र 
श्रे। समुद्र-मंधन के समय जा सुरा निकली उसे ग्रहण न करने 
के कारण देत्य असुर कठलाए। ऋखग्वेद में राक्षसों की चर्चा 
ऋाई है परंतु उनका कोई आकार स्थिर नहीं किया जा सकता। 
वे निशाचर थे प्यार रात्रिचर जातियों के वर्ग में गिने जाते थे। 
उस समय भनुप्य-यानि सें यह वर्ग न था। वाल्मीकीय रामायण, 
सर्म ३५४, श्रादिकांड में यह प्रसंग आया है। पाश्चात्यों ने 
अपने इतिहासों मे इन दोनेा जातियों क॑ निवासस्थानों का निर्देश 
करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि जंबूद्वीप में देव 
और शाकद्वीप में असुर रहते थे । इसकी पुष्टि मत्त्यपुराण से भी 
होती है। फारसो के इतिद्दासें में हिरण्यकशिपु के वच का स्मारक, 
'तसिहरः का विगड़ा हुआ रुप, 'नरमसिनः माना है | ऐसी ही अनेक 
कल्पनाशों द्वारा श्रसुरों के शुक्राचार्य तथा उनसे संबंध रखनेवाले 
अन्य प्रतीकों की स्थापना की गई है। इस कल्पना द्वारा असुरों की, 
मनुष्यों से अभिन्न न मानकर, एक जाति-विशेष माना गया है। 

भगवदुगीता, अध्याय ११, श्लोक २२ मे रुद्र, आदित्य, बसु 
साध्य, विश्वेदेवा, अश्विन, मरुत, पिठगण, गंधर्व, यक्त, सिद्ध, असुर-- 
उतने देवताओ्रे। के वर्ग गिनाए गए है *। अमरकोप में आदित्य, विश्व, 
बसु, भारवर, अनिल, महाराजा साध्य, रुट्र, विद्याघर, अप्सरा, चक्ष, 
राक्तस, गंध, किन्नर, पिशाच, हाहा, शुद्यक, सिद्ध, हृह-इतने देवताओं 
के वर्ग गिनाए गए है। गंध, अप्सरा, गुल्यक और राक्स आदि 
का स्थान भूलेक बतल्लाया गया है और शेप दूसरों का स्वर्ग । इस 

पक डर सनप 








3 रुत्रादिता वसवे ये व साध्या विश्वेडत्विना मसतश्रोष्मपाश्न । 
9० भे 
गधर्षयताः सुरसिद्धसंधा वीज्नन्ते स्वां विस्मिताश्जैव' से ॥ (२२) 


बरचै रामायण 


वर्णन से एक बात ते स्पष्ट है कि असुर भी देवता वर्ग के हैश्इा 
वे इसी पृथ्वी पर रहते हैं । 

धियॉसफिस्ट लोगों ने भी इन जातियों की खोज की है ओऔ- 
यत्र-तत्र उनके निवास-स्थान निर्धारित किए हैं। मैंने इस विषय 
का एक लेख देखा था कि देवों और परियों का विकास किस 
प्रकार होता है और शेष सृष्टि के साथ उनकी जीवनेज्नति किस तरह 
संबद्ध है। उस लेख का श्रत्यंत संज्षिप्त अंश उद्धृत किया जाता है--- 
“पशुओं का अपने विकास का हाल मालूम नहों होता पर इन छोटे 
देवगणों मे पहले की अपेक्ता, बुद्धि का अ्रधिक विकास रहता है 
इसलिए ये स्वयं अपने विकास और उन्नति के लिये उत्सुक रहते हैं । 
जीवात्मा जैसे बड़े बृक्षों से स्तनपायी पशुओं में होता हुआ मनुष्य- 
योनि में पहुँचता है वैसे ही पक्तियों से, और आंत में कुछ सधु- 
मक्खियो से भी, भूतलवासी परियों ( देवगणों ) मे कुछ आत्मत्व 
पहुँचता है। इसी प्रकार कुछ आत्मत्व समुद्री घास सें से मूँगा 
कीट और रसपंज-योनियों तथा मछलियों मे होता हुआ अप्सराओ 
मे, अथवा पानी की सतह में रहनेवाली परियों में, पहुँचता है। 
फिर वहाँ से बादल्ल की परियों में, विकास द्वारा, जाता है। यहाँ 
तक सब के ईंथर के शरीर हैं और ये अभी तक व्यक्तित्व का नहीं 
पहुँचे हैं। प्थ्वी की सतह पर रहनेवाली परियों से आगे अग्नि में 
खेलनेवाले छोटे देवगणों की श्रेणी है, इनसे आगे बढ़ने पर ईथर के 
शरीर का त्याग होकर भुवर्तोक की ( एस्ट्रल ) प्रकृति से इनके शरीर 
बनते हैं । इससे थोड़ा ही आगे बढ़ने पर इनको व्यत्तित्व-भाव 
मिल जाता है और ये ऊँची देवयोनि में पहुँचते हैं । इन्हें कभी 
कभी 'कामदेवा:? संज्ञा दी जावी है। इनसे और आगेवालें को 
'छूपदेवा:! ओर “अरूपदेवा: कहते हैं, क्येकि उनका निवास रूप- 
लोक ओर अरूपलोक से नीचे नहीं हो सकता |”? 


"१४ 
.» ऊपर फी विचार-धारा में शसुरों अथवा राक्षसों का कोई 


जननन पाजणबनलओ अआडि- अजजिनननन 


है ४ 


तुलसी के चार दत्त 


अप ७० 
कः 
२3 कक 


स्पष्ट उल्लेख नहों है। हमने ऊपर की पैक्तियाँ केवल पाठकों को 
यह वताने के लिये उद्धृत की हैं कि शिक्षित संसार किस प्रकार 
अविश्वसनीय सृष्टि का विश्वसनीय परिधि के अरवर्गत लाने का 
प्रयत्न कर रहा है। गीता क॑ नवें अध्याय के १९वें और १२वें 
श्लोकों में अ्रासुरी? तथा 'राक्सी? स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा 
गया दै--“मूढ लेग मेरे परम स्वरूप का नहों जानते जे। सब भूतें 
का महान ईश्वर है। वे मुझे मानवशरीरधारी समझकर मेरी अव- 
हेलना करते हू । उनकी खझ्याशा व्यथ है। उनका कर्म भोर ज्ञान 
निरधक तथा चित्त भ्रष्ट है। वे माहात्मक राक्षसी श्रार आसुरी 
प्रकृति का आश्रय लिए रहते हैं> |” उस कथन से इतना तो स्पष्ट 
विदितव हे जाता हैं कि राक्षस झधवा असुर लोग भगवान्‌ के, और 
ग्रवतार के भी, विराधों थे । गीता में ही आगे, सेलहवें अध्याय 
के चौघे शतेऊ में, कुछ ऐसी मानसिक दुर्वलताएँ दिखलाई गई हैं जे। 
अ्रासुरी अधवा राज्सी संपत्ति में जनमे हुए व्यक्तिको प्राप्त होती हैं 

श्रोकृष्ठ कद्दते हैं कि 'हे पार्थ | दंभ, दपे, अभिम्ान, क्रोध, 
पारुष्य और प्रक्ञान झासुरी संपत्ति में जनमे हुए ( व्यक्ति ) का 
प्राप्त होते दें। |” 

मद्दाभारत, शातिपर्व के १६४ और १६४ अध्यायों में भी इनमें 
से कुछ दोपें का उल्लेख मिलता है। परतु इस प्रसंग मे प्रयुक्त 


आि--++ 





क्‍न्‍नननर 


: श्रवजानन्ति मां सूढा माजुपी तनुमाश्रितम्‌ । 
पर॑भावमजानन्तो मस भूतमप्रेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
मेघघाशा माघकर्माणा सेघज्ञाना विचेतसः । 
रावध्ीमासुरी बैव प्रकृति' मोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ (अष्याय ३) 
$ दम्से। दर्पोड्मिमानश्व क्रोधः पारुष्यसेव च । 
अज्ञान॑ चामिजातस्य पार्थ ससर्पदमासुरीम ॥ ४ ॥ (अध्याय १६) 


बरबे रामायण १५३ 


आसुरी और राक्षसी वर्णन कदाचित्‌ केवल उपसा-रूप में गृहीत हों, 

अत: हमें गीता के पूर्वोक्त अध्याय के सातवें तथा उसके आगे के 

छंदे। का भाव भी यहाँ देना आवश्यक है। इन छंदें मे आसुरी 
सृष्टि का विशद वर्णन इस प्रकार दै+-- असखुर लोग नहीं जानते कि 


४ दौ भूतसगों लाके5स्मिन्देव आसुर एवं च। 
देवे विस्तरशः प्रोक्त आसुरः पार्थ मे श्स ॥ ६ ॥ 
प्रतृत्त' व निवृत्ति' च जना न विदुरासुरा: । 
न शोर्च नाउपि चाचारो न सप्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
असत्यमप्रत्तिष् ते जगदाहुरनीभ्वरस्‌ । 
अपरस्परसम्भूत॑ किमन्यस्कामहेतुकस्‌ ॥ ८ ॥ 
एता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टास्मानेा5ल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्ध्युग्रर्माणः क्षयाय जगतेऊद्धिता: ॥ ६ ॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूर दस्भमानमदान्विता: । 
मोहादूशहीत्वाउप्तद्आहान्प्रवत्तन्तेड्शुचित्रता ॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिसेयां च प्रलयान्तामुपाशिता; | 
कामेपभेगपरसा एतावदिति निश्चिता: ॥ ११ ॥ 
अआशापाशशतैबैद्धा: कामक्रोधपरायणा: । 
इंहन्ते कामभोगा्थमन्यायेनाथैसल्ुयान्‌ ॥ १२ ॥ 
इृदमआ मया क्व्धमिस प्राप्स्ये मनेरथमस्‌ । 
इृदमस्तीदमपि से भविष्यति घुनधनस्‌ ॥ १३ ॥ 
असे मया हतः शन्नुह निष्पे चापरानपि । 
इंध्वरोह्रमहं सेागी सिद्धो5ह चलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
आद्योडमभिजनवानस्मि काउन्ये5स्ति सदशेा मया । 
यह्ष्ये दास्यामि मेदिष्य हृत्यज्ञानविसाहिताः ॥ १४ ॥ 
झनेकचित्तविश्नान्ता माहजालसमादबताः । 
प्रसक्ता कामभोगेषु पंवन्ति नरकेड्शुचा ॥ १६॥ 
प्रात्मसम्भाविता। स्तब्धा धनसानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दुस्सेनाविधिपू्वेकस्‌ ॥ १७॥ 


१५४ तुलसी के चार दल 


प्रवृत्ति और निश्वत्ति क्‍या हैं; प्र्थात्‌ उन्हें नहीं मालूम कि क्या 
करना चाहिए, क्या नहों। उनके न ते शुद्धता का खयाल रहता 
है श्रोर न आ्राचरण तथ्रा सत्य का ही। वे कद्दते हैं कि सारा 
जगत्‌ श्रसत्य श्रार निराधार हैं, परमेश्वर से रहित और अ-परस्पर- 
संभूत है । भत्ता विपय-बासना को छोड़कर इसका और क्या हेतु 
है। सकता है ? इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकृत कर ऐसे अदत्प- 
बुद्धि नश्टात्मा हु लोग कर कर्म करते हुए जगत्‌ का क्षय करने के 
लिये उत्पन्न द्ोते रहते हैं और विपयेपसाग की इच्छा का आश्रय 
लेकर दंभ, भाव, मद से व्यांप्त द्वाकर मेह के कारण कूठ-मूठ 
विश्वास या कल्पना के वशीभूत होकर गंदे काम करते हैं। उसी 
प्रकार वे काम-क्रोघ-परायग लोग मरणपर्यत कामेपभोग में ड्बे 
हुए, झार निश्चयपूर्वफ उसी का मानते हुए. सेकड़ां आशापाशों मे 
जकड़ें रहते है; सुख लूटने के लिये अन्याय-पूर्वक बहुत सा श्थे- 
संचय करने की लालसा रखते हैं। 'मैंने आज यह्द पा लिया; 
कल उस मनोरधर का सिद्ध करुँगा; यह धन मेरे पास है शरौर 
फिर वह भी मेरा हागा'--इत्यादि का चितन ही उनका सैत्यिक 
कार्य है ।? 


अत बीफयन हनन ».. 





सदर बल दप काम क्रोध च संश्रिताः | 

मामास्मफारेहेपु प्रहिपन्तेड््यसूयका; ॥ १८ ॥ 

तानएं द्विपतः अरान्ससारेपु नराधमान्‌ । 
घिपास्यजसमशुभानासुरीष्वेव ये।निपु ॥ १६ ॥ 

आासुरों ये।निमापतन्ना मूठा जन्मनि जन्मनि | 

मामप्राध्यव काल्तेय तते। यानय्यधमा यतिम्‌ ॥२०॥(अध्याय १६) 
थ्रशाख्रविद्दितं घोर तप्वन्ते ये तपो जना; । 
दम्भादडूारसंयुक्ताः कामरागबल्ान्विताः ॥ * ॥ 

कपयन्तः शरीरस्थं भूतमाममचेतसः । 

मां चैचान्तःशरीरस्थ तान्विद्धयासुरनिश्ववान्‌ ॥६॥ (अध्याय १७) 


बरवे रामायण श्प्‌प्‌ 


गीता में पूर्वोक्त भावों से जे। असुरों का परिभाषित करने का 
प्रयन्न किया गया है वह इतना व्यापक है कि किसी को असुरः 
बनाने के लिये किसी विशेष विज्कक्षणता की आवश्यकता नहों। हस 
ल्लोगों में ही आधे से अधिक असुर हैं। गीता के इन शल्ोकों द्वारा 
कद्ाचित्‌ चार्वाक के सिद्धांतों पर आक्रमण किया गया है। चार्वाक 
का सिद्धात क्या है, इस विषय मे हम स्वर्गीय लोकमान्य तिलक के 
विचार उद्धृत करते हैं इनमे से पहला वर्ग केवल सुखवादियो का 
है। इस पंथ का कहना है कि परलाक ओर परोपकार सब भ्रूठ हैं; 
आध्यात्मिक शास्त्रों का चाल्नाक लोगों ने, अपना पेट भरने के लिये, 
लिखा है; इस जगत्‌ में स्वार्थ ही सत्य है और जिस उपाय से 
स्वाथ-सिद्धि हो सके अथवा जिसके द्वारा स्वयं अपने आधिमैातिक 
सुख की वृद्धि हो उसी का न्याय्य, प्रशस्त या श्रेयस्कर समभक्तना 
चाहिए। भारतवपषे में, प्राचीन काल में, चार्वाक ने बड़े उत्साह 
से इस मत का प्रतिपादन किया था। रामायण में, अयोध्याकांड 
के अंत मे, जाबालि का कुटिल्न उपदेश तथा महाभारत, आदि- 
पर्व, १४२ अध्याय से वर्णित कशणिक की नीति भी इसी मार्ग की 
है। चार्वाक का मत है कि जब पंचमहाभूत एकत्र होते हैं तब, 
उनके समिल्लाप से, आत्मा नाम का एक गुण उत्पन्न हो जाता है 
ओर देह के जलने पर उसके साथ साथ वह भी जल जाता है, 
इसलिये विद्वानों का कर्तव्य है कि आत्म-विचार के भमेत्ते में न 
पड़कर इस शरीर के जीवित रहने तक ऋण लेकर भी त्योहार 
मनावे? ( ऋण ऋृत्वा घृत पिवेत्‌ ), क्योंकि मरने के बाद रहता ही 
क्या है। चार्वाक भारतवर्ष मे उत्पन्न हुआ था, श्रत: डसने घछृत 
से ही अपनी छृष्णा बुझा ली, अन्यथा वक्त सूत्र का रुपातर “ऋण 
कृत्वा सुरां पिबेत्‌” हो गया होता ! कहाँ का धर्म और कहाँ का 
परोपकार ! इस संसार में जितने पदाथे परसेश्वर ने--शिव, शिव ! 


१५६ तुलसी के चार दत्त 


भूल हा गई; परमेश्वर आया कहों से --इस संसार में जितमे 
पदाथे हैं वे सब मेरे ही उपभेग के लिये हैं। उनका दूसरा कोई 
भी उपयोग नहीं दिखलाई पड़ता,--अ्र्थात्‌ है ही नहों | मैं मरा 
कि दुनिया डूबी ! इसलिये जब तक मैं जीता हैँ. तव तक--आज 
यह तो कल वह--सबव कुछ अपने अधीन करके पश्रपनी सारी 
काम-वासनाओं को छृप्त कर छूँगा ! यदि मैं तप कहूँँगा श्रशथ्ववा 
कुछ दान दूँगा ता वह सब में अपने महत्त्व का बढ़ाने के ही लिये 
करंगा कि मेरी सत्ताया अधिकार सर्वत्र अवाधित हो जाय। 
सारांश यह कि इस जगत्‌ में मं! ही कंट्र हैँ। सब नीति-शाख्बों का 
केवल यही रहस्य 6, बाकी सब भूठ है। ऐसे ही आसुर- 
मताभिमानियों का वर्गन गीता (अध्याय १६ क्ोक १४) से किया 
गया है-- 5 खरो :हमहं से।यी सिद्धा ५६ वल्वान सुखी | अर्थात्‌ में ही 
ईश्वर, में ही भागनेवाला श्रोर मैं ही सिद्ध, वल्वाद और सुग्वी हूँ? ।” 

लोकमान्य की इस व्याख्या से यह धारणा और पुष्ट होती है 
कि चार्वाक क॑ विरोध-स्वरूप गीता के ये कोक रचे गए हैं। अछुरों 
की जो परिभाषा ऊपर के झ्ोकों में प्वनित है वह यही है कि मौज 
उड़ानेवाले विपयले।हुप नास्तिक व्यक्ति ही असुर या राक्षस हैं । 
यह कोई मनुप्येतर सृष्टि नहीं है। भद् हरि के निम्न-लिखित श्लोक 
से भी यही पुष्ट होता है-- 

“एुके सत्पुरुपाः परार्थवटकराः स्वार्धान्‌ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु पराधमुयमन्दतः स्वारथ5विरोधेन ये । 
तेड्मी मानवरासाः परहित' स्वार्धाय निम्नन्ति ये 
ये तु पन्ति निरथेक परहितं ते के न जानीमहे+ ॥! 


सत्पुरुष है। ख्ार्थ का न छोड़कर जो लेकहित के लिये प्रयत्न करते हैं वे 
परुष सामान्य है; श्रार अपने लाभ के लिये जो नीच लेग दूसरों का लुकसान 
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थेड़ा आगे चलकर गीता ( अध्याय १७, श्लोक ४ ) मे, राक्षसें 
और भूत-प्रेतां का अंतर दिखाते हुए, राक्षसों को भूतें से पथक्‌ 
बतलाया गया है--जे पुरुष सात्विक हैं, अर्थात्‌ जिनका स्वभाव 
सत्त्वगुण-प्रधान है, वे देवताओं का भजन करते हैं; राजस पुरुष 
यक्ञों का और राक्षसों का भजन करते हैं। तामस पुरुष- 
प्रेतें और भूतों का भजन करते हैं&» |” इसके अछुसार राक्षस- 
जाति भजन? करने योग्य कोई मानवेपरि सृष्टि है। यह 
भावना इस बात को पुष्ट करती है कि राक्षस ,भी देवयोनि के 
ही श्रंतर्गत हैं; परंतु उनके काम देवों से गिरे हुए हैं। इस उक्ति 
श्र गीता की उस वक्ति मे, जिसमें आसुरी वृत्ति के व्यक्तियो का 
उल्लेख है, परस्पर कुछ विराध है। उस स्थल पर असुर लोग 
हमों लोगों में से जीवन के संबंध में कुछ विशेष सिद्धात रखनेवाल्ले' 
व्यक्ति सालूस होते हैं, परंतु यहाँ पर वे राजस प्रकृतिवाले मनुष्यों 
के पूज्य कहे गए हैं। इस विवाद से यह ते स्पष्ट है कि ये शक्ति- 
सपन्न होते थे और अपने भक्तों को शक्ति ओर बल्ल दे सकते थे | 
अन्यथा ये राजस प्रकृतिवालों के आराष्य क्‍यों समझे जाते ९ 


गीता के श्लोकों मे, आसुरी बृत्ति को चार्वाक-बृत्ति का समकक्ष 
वनाकर, असुरे और राक्षसों का जे। स्वरूप खड़ा किया गया वच्द 
कवियों के हाथे। में पड़कर विचित्र पहेली बन गया। कुछ ते 
भाषा की अतिरंजना और अद्भुतता का समावेश और कुछ भीषण 


करते है वे मजुप्य नहीं है--उनके मनुष्याकृति रास समम्कना चाहिए । 
परंतु एक प्रकार के सनुप्य और भी है जो व्यर्थ ही लेकहित का नाश किया 
करते है । समस में नहीं श्राता कि ऐसे मनुष्ये! को क्या कहा जाय ॥?? 
( सत्‌ हरि-कृत नीतिशतक, ७४ ) 
४. यजन्ते सांस्विका देवान्यक्षरक्तांसि राजसा: । 
प्रेतान्भूतगर्णाश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ( श्र० १७, श्ले० ४ ) 


श्श्८ तुलसी के चार दल 


घृणा का उद्बार इन सब ने मिलकर राक्षसों का जे। चित्र खाँचा 
वह ज्ञान प्लौर समाज से इतना प्ृथक्‌ था कि उसके लिये सृष्टि में 
एक नया वर्ग प्रस्तुत करना पड़ा। “राक्षस! ने यह अयूर्व जाप्ता 
आदिकवि वाल्मीकि के समय से ही पहनना आरंभ कर दिया था। 
राक्षस लोग स्वयं अपने को मनुष्यों से पथक्‌ और अधिक वल्वान्‌ 
समभते थे । रावण कद्दता है कि--“वह मनुष्य रामचंद्र युद्ध में 
मेरी अगुनी के वरावर भी नहों है» |” इसी प्रफार २७वें सर्ग के 
रद६॑वें श्लोक में वाल्मी किजी ने ताड़का की भीपणता का कुछ आभास 
यह कहकर फराया है कि उसमें सहस्र हाथियो का बल है| । 
एक स्थल्त पर रावण की मगिनी शूपंणखा का वर्णन भी वड़ा विज्कक्षण 
हैः | कुंभकर्ण का वर्णन भी ऐसा ही हुझ्ना है--'कुंभकर्ण से 
धनुष चौड़ा 'ग्रैर छः सी धनुप लंवा था । उसकी आंखें गाड़ी के 
पद्दियों के समान थों। वह विशाल पर्वत के समान उम्र रूप का थाई |! 

राक्षसों की समृद्धि, तपश्वर्या ओर विद्वत्ता का वर्णन भी 
गेस्वामीजी ने वाल्मीकिजी से ही लिया है। वाल्मीक्ीय रामायण में 
ही, सुंदरकांड के नवें सर्ग मे, रावग् के प्रासाद का अद्वितीय वर्णन 
मिलता है। प्रासाद की दीवारों में विभिन्न प्रकार के प्रश्नाशमान 
रत्र जड़े थे । फाटक पर सोने श्रार चाँदी के हाथी खड़े थे | प्रासाद 
के चारा ओर सुबर्ण की दीवार थी और सेने के ही द्वार लगे थे । 





८४ झेगुल्या न समे। रासे। मम युद्धे स सानुप: । 
| बल नागसहस्रस्य धारयंती तदा धामत्‌ | 
ताटका नाम भर्य ते भायां सुन्त्रस्य घीमतः ॥ 
| यश्चेव नानाविध थार रूपैव्याध्ोष्टनागेंद्रसगाध्ववकन्रेर । 
भूतेस् तो भाति विवृत्तनेत्रेयेंड्ली सुराणामपि दर्पहत्ता ॥ 
6 धनुभ्शतपरीणाहः स पद्शतसमुच्छितः । 
” रोद्रः शकट्चक्राक्षो महापर्घतसन्निभः ॥ 
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सेने की ही सीढ़ियाँ थीं जिनपर सुनहले आभूषण जड़े हुए थे। सोने 
की मिल्लमिली की रजतलिर्भित हाथी-दाँत की खिड़कियाँ थों। रावण 
के शयनागार को देख उसे स्वगे समझकर हनुमान चकित हो जाते 
हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि राक्षसों के संबंध में गोस्वामी जी 
की विल्क्षण व्याख्या बहुत कुछ वाल्मी श्रीय रामायण के आधार पर है। 

महासारत-काल के राज्षस उतने बली और व्यापक नहीं हैं। 
वे बहुघा वने सें छिपे रहते थे | केवल्ल वकासुर की प्रथक नगरी का 
पता चलता है। शासन-सूत्र राक्षसों के हाथ से निकल गया था। 
वे भरुष्यों की सहायता किया करते थे । कौरव-पांडव-युद्ध मे पांडवों 
की ओर से हिडिबा के पुत्र घटोत्कच ने और दुर्याधन की ओर से 
अलंबुष ने युद्ध किया था। इन दोनों राक्षसों के विविध कार्यों 
का महाभारत में उल्लेख है । कर्ाजुन-युद्ध के प्रसंग में यह वर्णन 
आया है कि कौन कौन जातियाँ किस किस की ओर थीं | असुर, 
यातुधान ( राक्षस ) श्रौर गुह्मक कर्ण की श्रार थे और सिद्ध, 
चारण और वैनतेय आदि अजुन की ओर (करणपवे, अध्याय ८७) | 

रामायण और महाभारत के परवर्ती काव्यों मे भी उसी भावना 
का अनुसरण किया गया और, जेसा ऊपर कहा गया है राक्षसों' 
का एक विचित्र स्वरूप अंकित हुआ। रघुवंश में जहाँ कहीं राक्षसें 
का उल्लेख हुआ है उसका आवश्यक भाग नीचे दिया जाता है-- 
रावण-- 

'पचिदित तप्यमानं च तेन से खुवनन्नयस्‌ ।?? ( सर्ग १०, श्ले।क ३६ ) 

''सेक्ष्यच्चे रवर्गबंदीना वेणीबन्धानदूपितान्‌ ।”? ( १० ,४७) 
साडुका-- 

“ज्यानिनादमथ गृह्नत्ती तयो. प्रादुरास वहुल्नक्षपाछुविः । 

ताढका चलकपालकुण्डला काबिकेव निबिडा बढाकिनी ॥?? ( ११,१६४ ) 

“तीत्रवेगछुतमार्गबृत्तया मेतचीवरवसा स्वनेपया ॥!? ( १०,१६ ) 


१६० तुलसी के चार दल 
शुनाहु-- 
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यः सुब्राहुरिति राक्षसे।5परस्तन्न तन्न विससपप सायया।”? ( 4१,२६ » 


शूपेणखा--- 


“सा वक्रनसखधारिण्या चेग्युक केशपधतया । 
ध्टाकण छः जेयदम्ब १ 
इुकुशाकारयाडु जया तावतजयदम्बरे ॥? ( १२,४१ ) 


कुंभकण--- 
“शकाले बेधितो आता प्रियस्वप्तों बचा भवान्‌ | 
रामेपुमिरतीयासी दीघनिद्वा प्रवेशितः ॥! ( १२,८१ ) 


लवगासु २--- 


"धृमधृत्नो बसागन्धी य्याजाबश्ुशिरोर॒द, ।? ( १५,१६ ) 


रशाक्तसगण--- 
“पविधेशविक्सम्भारस्ततः प्रचचृते मस- । 
शासन्यग्र फ्रिपाविन्ना राजसा एवं रक्षिणः ॥ ( १९,६२ ) 


' परंतु अवतरणों से यह स्पष्ट है कि रावण तीनों लोकों का कष्ट 
में डाले धा। वह देवताओं का बंदी किए घा। उप्तके ज्या-निर्घोष 
को सुनकर आकाश में सहसा राक्षस और राक्षसियाँ मडराते 
लगती थी। ताड़का राक्षसी बड़ी भयावह थी। उसके, मार्ग में, 
चलने पर वृत्त छविलनें लगते थे । सुबाहु आदि राक्षस बड़े मायावी 
थे। शूरपणखा की आकृति बड़ी ही भीपण शौर अमाहुषी थी | 
कुंभकर्ण भ्रकाल में ही जगाया गया था और राम ने उसे सवेदा 
के लिये सुला दिया। लवणासुर की आकृति भयानकता मे 
अद्वितीय धी। गोस्वामीजी के रामचरितमानस में, राक्ष्सों में, 
इन्हीं भावनाओं की प्रतिच्छाया दीख पड़ती है । 
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रघुवंश के अतिरिक्त भट्टिकाव्य में भी राक्षसों का ऐसा ही 
स्वरूप दृष्टिगत होता है। उत्त काव्य फे दूसरे सर्ग के तीन छंद 
नीचे दिए जाते हैं- 


( १ ) आपिन्नरुक्षो ध्वेशिरस्यथ बाले शिरालजह्न गिरिकुटद॒प्मैः । 
ततः छपारटैः प्रथुपिज्लाक्षें: ख॑ प्रावृपषेण्यैरिव चानशेडढ्देः ॥ 
(२ ) आत्मम्भरिरव्वं पिशितैनेराणा फलेग्रद्दीन्‌ हंसि वनस्पतीनाम । 
शेवस्तिऊत्व विभवा न येपा व्रजन्ति तेर्षा दुयले न कस्मात्‌॥ 
( ३ ) अद्यो द्विजान्‌ देवयजीन निहन्से, कुर्मेः पुरं प्रेतनराधिवासस्‌ । 
धर्मो ह्य॑ दाशरथे निजो ने नेवाध्यकारिष्महि वेदवृत्ते ॥ 


पहले छंद में राक्षसों की आकृति का बड़ा ही विशद शौर 
भयावह वर्णन है। दृसरे छंद मे श्रोरामचंद्रजी द्वारा मारीच के 
कुकर्मों का परिगणन कराया गया है, श्रर्थात्‌ सब राक्षसों की 
भत्सेना की गई है। तीसरे से, राक्षसों के धर्म के विषय में, स्वर्य 
सारीच रामचद्रजी के उपदेश देता है। उसे इस बात के खलिये 
तनिक भी ग्लानि नहों है कि राक्षस ऐसे क्र कर्म क्यों करते हैं । 
यदि आये और अनाये ही मनुष्य और राक्षस थे ते इन देनें 
जातियों का विरोध इस स्थल्न से अच्छा अन्यत्र न मिलेगा | 

गोस्वामीजी के राक्षस हमारे सामने चार स्वरूपों में आते हैं | 
छोटे अंंथें में उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है। राक्षसों का वास्त- 
विक स्वरूप केवल रामचरित-मानस में दिखाया गया है। पद्चली 
कोटि के राक्षस सत्त्ब-गुण-प्रधान हैं। उनका दोष केवल इतना ही 
है कि वे राक्षसों के साथ रहते हैं। उनकी रहन-सहन का ढंग 
बड़ा ही दीनता-पूर्ण है--- 

“सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दुसनन्दि महुँ जीभ बिचारी ॥? 
इस कोटि के राक्षसें का मुखिया रावण का छोटा भाई विभीषण 
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श्ध्र्‌ तुलसी के चार दल 


है। रावण का सचिव, उसके दे दूत--जे। बाद में जाकर राम- 
चंद्रजी से मिल्ल गए घे---तथा विभीपण के अन्य अनुयायी भी इसी 
कोटि के हैं। सात्तिकता के आज्ञोक में इनके व्यवहार ऐसे 
पवित्र श्र ऊँचे उठ गए थे कि समाजधर्म, लेकधर्म अथवा कुलघम 
की लीकिक व्यवस्था उन्हें अपदस्ध करने में असमर्थ थी। उन्होंने 
अपने स्वामी कर भाई तक का परित्याग करने मे तनिक भी संकोच 
नहीं किया । वेयक्तिक पवित्रता को अन्षुग्ण रखने के लिये उन्होंने 
इसकी तनिक भी परवाह न फी। वे भगवद्क्ति की ऐसी पावन 
भूमि में पहुँच चुके श्रे जहाँसे कुलवर्म, जातिधर्म तथा राष्ट्रधर्म 
केवल संक्रीण भावना की प्रतिरूप दिखाई देते थे। न्याय प्रोर 
पग्रन्याय के संघप में वे अन्यायो राजा का साथ, चाहे वह उनका 
भाई ही क्यों न हो, नेसगगिक रूप से नहीं दे सकते थे। यह काम 
उनमे लिये असंभव था । यदि विभीपण राम से न मिल्ष जाता ते 

ह 'विभीषण! न रहता | अन्याय का प्रतिराघ करने के लिये उससे 
अपने भाई फा--अपने देश के राजा का-- अपने सामने मरवा 
डाला | पर उसका यह अर्थ नहीं कि उसमें भ्रातृ-वात्सल्य का अभाव 
घा। भाई के प्रति उसमें असीम प्रेम-भाव था, जिसका परिचय 
रावगा-बध के समय मित्रता है। अपने बड़े भाई और राजा के 
लिये उसके हृदय में ्रनिर्वचनीय भक्ति भी थी जिसका परिचय हमें 
उस समय सिलता है जिस समय उसने रावण के अन्यायी स्वरूप की 
ओर उसका ध्यान आाकृष्ट किया तथा रामचद्रजी की देवी«विभूति 
का चित्र खाँचा और अत से भाई का पाद-प्रहार शांतिपूर्वक् सह 
लिया । यदि विभीपण के चरित्र को सहाबुभूति के साथ समझने 
की यथेष्ट चेश की गई होती ते केशवदासजी कभी यह न कहते -- 

'आार विभीपण तू कुड-दूपण !! 

कुटंबबाद, जातिवाद और राष्ट्रवाद के कठघरें से बाहर निकलकर 
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विभीषण के चरित्र का अनुशीत्षन करने से ही हम किसी तथ्य तक 
पहुँच सकते 


दूसरी कोटि के राक्षसों सें हम उन राक्षस महिलाओं को 
रखते हैं जे! साक्चिक वृत्ति की ते हैं, पर कुटुंबबाद की व्यवस्था 
का अतिकमश नहों कर सकतों। रावण अच्छा है या बुरा, उनका 
स्वामी है। उसे समझ्राना, बुरा-भत्ञा तक कह डालना वे समी- 
चीन समभती हैं, कितु उसे छोड़कर चल देना अपना कत्तेव्य नहों 
समभक्कर्ती | इन महिलाओं से भगवद्धक्ति की मात्रा विभीषण से कम 
न थी परंतु लेकधसे की व्यवस्था का उल्लंघन करना वे उचित नहीं 
समझती थीं। ये राचसों के बुरे कर्मों को छोड़कर उनके सदुव्यव- 
हारों सें सस्समित्तित थीं। संदेशदरी का रावण को उपदेश --उसे 
खद्योत तक कह देना--पातित्रत्य का प्रत्यक्ष अतिक्रमण न समझना 
चाहिए। रावश के प्रति उसके कऊठार वाक्यों का कारण अन्याय 
के प्रति उसकी उत्कट घुशा और प्रगाढ़ पति-भक्ति को ही समझना 
चाहिए | विभीषण की सात्विकता के साथ उसका सानसिक 
साम्य था, इसी कारण पति-परिवतैन में उसे कोई विशेष सेकाच 
नही हुआ । त्रिज्ञटा से अलुपम भगवद्धाक्ति थी। परिस्थितियों मे 
उसका क्रियापत्ष केवल्न इतने ही तक सीमित था कि वह सीताजी 
की सेवा करे और दु.ख सें उन्हे ढाढ़स बँधावे । अपने स्वप्त का 
वृत्तांत सुनाकर अन्यान्व राज्ञस-रमणिये। का भी वह सीताजी की 
सेवा में नियोजित करती है--- 


“सबघन्हीं। चोलि सुनाएसि सपना। सीतद्दि” सेह करहु हित अपना ए 


गेस्वासीजी स्वप्न देखने की अधिकारिणी भी त्रिजटा फो ही समझते 
हैं। विरह-वारिधि मैं निम्न सीता के लिये यह स्वप्त हाथ पकड़कर 
'डबारनेवाले के सदश आश्रय-प्रद है। विरह-विधुरा जाचकी जब अशेक 
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से अंगार की याचना करती हैं तव भी कैसी आश्रयदायिनी श्रनु- 
कूल पक्ति द्वारा चिजटा उन्हें इस दुर्भावना से निवृत्त करती है-- 
'निसि न श्रनक्ष मिलु सुनु सुकृमारी ।! 

तीसरे वर्ग के राज्ञस बड़े चली, पराक्रमी और प्रतापी थे। 
वे अधिकांश से शापग्रस्त ऋषि अथवा देवता के रूप से दीख पड़ते 
हूं रावगा, कुंभकर्श प्रौर मारीच आदि इसी कोषि के श्रंतर्गत 
हैं। रावण ओर कुंभकशोी पूर्वजन्म में विष भगवान्‌ के जय? 
ग्रार विजय! नामक द्वारपाल थे । इन्होंने भगवान्‌ आशुताप की 
अखेड तपन्‍या की घी | यह तपरया भगवत्प्राप्ति के लिये न थी । 
उससे उन्होंने जा शक्ति उपलब्ध की उसे ऐद्विक भागविज्ञास की 
बढ़ती में व्यय किया । उन्होंने बड़ बड़े अत्याचार किए, स्त्रियों 
का सतीत्व नष्ट किया, देवताश्रों वक्ष को बंदी वनाया--- 

'सठहु सदा तुम्द मोर मरायत्ष ।! 

ऋषियें से भी कर वसृल किया और उनकी खा खाकर हड्डियों 
का ठेर लगा दिया । इसी ढेर की देखकर श्री रामचंद्रजी के नेत्रों 
मे जल भर आया आर उन्होंने हाथ उठाकर प्रण किया-- 

'निमिचर -ऐन करों महि भ्रुज उठाहू पन कीन्ह ।' 
कुछ ऋषियों के शाप भी इसी प्रकार के दैं-- 
'ये रास निस्संतान हों ।' 
रावण के बोर से प्रध्वी हिलती घी-- 
'चलत्त दसानन डोजलत शवनी ॥! 

ऐसी बीस भुजाझों श्रार दस सिरेंवाली, गधे के सिर से विभूषित, 
आकृति निःसंदेह वड़ी डरावनी रही होगी | परंतु इस तामस स्वरूप 
के राजस परिवेष्टन में भी ज्वलंत साकच्विक तेज वर्तमान था; यद्यपि 
उसके दर्शन वहुत कम मिलते थे। रावण लंका का अधोश्वर था, 
तमोगुण का प्रतिरूप था । सातक्त्विक भावना की अभिव्यक्ति को वह 
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दुबेलता समझता था। रामचरितमानस में केवल एक स्थान 
पर उसकी सात्तविक भावना के दशेन द्वोते हैं -- 


'ख़र दूषन मेहि सम घलचंता । तिन्हृहि को मारै बिचु भगवंता ॥ 

सुररंज़्न भंत्रन सहिभारा | जा जगदीस लीन्ह श्रवतारा ॥ 

तो में जाइ बयरु हठि करऊँ। प्रखुसर प्रान तजे भव तरऊँ॥? 

उपर्युक्त भावना में भगवद्भक्ति और अवतारबाद के प्रति 
आस्था स्वयं दिखाई देती है। रावण अपने शरीर को ऐसा तमो- 
गुण-संपन्न॒ समझता था कि उससे कोई अच्छाई हो ही नहीं 
सकती । बुराई को ही वह अ्रच्छाई समझता था। “भजन! की 
उपयोगिता मे उसे विश्वास ते! था, परंतु वह अपनी वाससी प्रकृति 
का दास था-- 

'होइहि भसजनु न तामस देहा |! 
उसकी सानसिक और शारीरिक परिस्थिति कुछ इस प्रकार की थी--- 
जानासि धर्म न घ से प्रवृत्तिः 
जानाम्पधर्म नघ से निवृत्तिः ।! 

आजकल हम लोगों में बहुतेरे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जे! अपनी 
आदतों के गुल्लाम हैं। अतएव रावण को यही बात सूझी कि युद्ध 
सें अपने तामस शरीर का नाश कराने से ही, संभव है, उसका 
उद्धार हो सके | 

रावण के चरित्र की यह स्फूर्ति मत तक दिखाई नहीं देती । 
वह अपनी दृढ़ता पर, अपनी आन पर, अंत तक डटा रहा | अपने 
अनुयायियों के समत्ष इस भावना मे प्रदशत को वह अपनी कम- 
जोरी समझता था। उसने सारे राक्षसों के तामस स्वभाव 
का अनुशीक्षन कर लिया था। इसी से उन्हें अपने सासने कठवा 
डालने मे उसने तनिकर भी संकाच नहों किया । 


१६६ तुलसी के चार दल 


कुंभकर जैसा बीर और पराक्रमी घा वैसा ही प्राज्कारी भाई 
भी। कितु उसमें भी विवेक था; वह भगवद-भक्ति को सम्रकृता 
था। एकाएक जगाए जाने पर ज्योंही उसने लड़ाई की बात सुनी 
त्योंही रावण से कहा-- 

'शद्रह वधु तें कीनिदि सारारे । प्रधमहिं साोद्ति न खुनाएद्दि आई ॥' 
परंतु भाई का मतव्य समझकर वह शीघ्र ही युद्ध के लिये चल्ला 
गया और बीरतापूर्वक लड़कर मारा गया | 

मारीच भी रावण का सचेत करता है। वह भुक्तमागी था । 
राम क॑ वाणां की चेट खाकर एक वार बह समुद्र के पार जाकर 
गिरा था। परंतु रावण उसकी भी नहीं सुनता। उसके मरते 
समय का दृश्य देखकर--- 

'प्राम तजञत्त प्रगटेसि निया देहा | सुमिरेसि राम समेत सनेहा ॥' 
यही धारगा पृष्ट हाती है कि तामस आवरग क॑ भीतर सात्त्विक 
परमाणु दहफक रहे थे । 
रानस सायावी थे। गोस्वामीजी ने उनमे सारी अनहेनी 
वातें दिसलाई है 
औधे वर्ग के राज्टस, सात््विक वृत्ति से पूर्णतः वहिष्कृत, केवल 
तामस स्वरुप लेकर घूमनेवाले है। सेघनाद इनका प्रतिनिधि है। 
कुटंबवाद ही इनका धर्म दें श्लार स्वामिभक्ति ही इनका कत्तेत्य । 
यह बात यथपि तीसरे वर्गवालों में भी पाई जाती है परतु इनमे 
ह न्‍ है। इस वर्ग के प्रतर्गत राक्षस-महिलाएँ भी है । 
मे इसके फालाइल से सीता ठु.खित रहती था। ये-- 
पी रावण भज भर्तारम । 
सर्चान्‌ त्वां भज्ञयिष्यामहे वयस्र ॥ 
बी बे गाते घूमती थोा। इस वर्ग फे राक्स रावण के 
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राक्षसों का यह विवेचन यद्यपि पूर्ण नहीं है--और प्रस्तुत 
आलेाचला में इसका दिया जाना अधिक न्यायसंगत भी नहीं हे--- 
परंतु गोस्वामीजी-विषयक जानकारी की पूर्णता के लिये इसका 
उल्लेख आवश्यक था। इसी दृष्टि से यहाँ इसकी चर्चा की गई है। 
अब हम बरवे रामायण का अंतिम छंद उद्घृत करके उक्त मंथ की 
समीक्षा समाप्त करते हैं-- 
जनम जनम जे जहाँ तनु तुलूसिद्दि देहु। 
तह तहँ राम निबाहिब नामसनेहु ॥ 
वास्तव में उपासना और ज्ञान के चरम उत्कष मे ही नाम? से 
आसक्ति संभव है। जगत्‌ के गत्यात्मक स्वरूप के प्रेम से--चाहे 
वह राजा दशरथ के स्वेगुण संपन्न पुत्र के ही लिए हो--यह परि- 
स्थिति अधिक उदात्त है। भगवान गेस्वामीजी की कासना पूर्ण करे। 


पावेती-मंगल 

गेरवामी तुलसीदास की श्रमर कृतियों में 'पार्वती-मंगलः एक 
प्रमूल्य मं है। इसमें १६४ छंद हैं। इसमें शिवजी के विवाह का 
पूरा वर्णन है। यह ग्रंथ रामचरितमानस की रचमा के पश्चात्‌ 
लिखा गया है। कथा-निर्वाह के क्रम, मध्यवर्ता घटनाओं के यथेष्ट 
सन्निवेश श्रौर वर्णन की पूर्णता आदि की ओर इस पुस्तक में उतना 
ध्यान नहीं दिया गया है जितना रामचरितमानस मे | जान पड़ता 
है, लेखक का अ्रभिप्राय विषय का विस्तृत करने का नथा। हाँ, 
शिव-विवाह का विपय गोस्वामीजी का, खतंत्र रूप से, ऐसा 
ग्राकपषक और शिक्षाप्रद अवश्य प्रतीत हुआ कि उसकी काव्यमय 

अभिव्यक्ति के लिये उन्होंने एक पृथक प्र रच डाला | 
यद्यपि शेत्र-बैष्ाव-विवाद ने, दक्षिण की भाँति, उत्तर भारत में 
कभी इतना भयकर रूप नहीं धारण किया तथापि उत्तर के वैष्णवों 
सौर शर्वों के कानों तक इस विवाद के भीषण ससाचार अ्रवश्य 
पहुँचते थे। यही नहीं, उनका दृपित प्रभाव॑ भी दोनों संप्रदायों 
पर पड़ रहा था। गेस्वामीजी की पेनी अतह्ंध्टि से यह बात छिपी 
न रह सकी। उन्होंने साधारणतया अपनी सारी कृतियों मे, और 
विशेषतया रामचरितमानस में, स्थान स्थान पर शिव आर विष्णु की 
एकता की श्र ध्यान दिलाया है। ये दोनों उस अखंड शक्ति की 
महाशक्तिशालिनी अभिव्यक्तियों हैं जिनका उच्श्य एक दूसरे का 
पूरक होना है, विरशाधक नहीं । यही कारण है कि वन से सीता- 
* ज्न्चलि ग-फातर श्रीरामचंद्र के। देखकर शिवजी प्रणाम करते हैं और 
अपना प्रभीष्ट देव मानकर उनका अभिनंदन करते हैं तथा लंका- 


पावेदी-मंगल 


विजय के समय समुद्र-सेतु के निर्माण में सबसे पहले रामचद्रजा 
शिवजी की ही स्थापना करके उनकी महत्ता स्थापित करते हैं । 


सिचद्वोही सम मगत फट्ठावा । से नर सपनेहु सोहि न पावा ॥ (रामचरितमानस) 
और--- 

सकरप्रिय सस द्रोही सिचरद्रोही सम दास। 

ते नर करहि' कलप भरि घोर नरक महुँ बास ॥ (रामचरितमानस) 


इस प्रकार के साव स्थान स्थान पर मिलेगे जिनका स्पष्ट उद्देश्य शैव- 
चैण्याव-सने।मालिन्य का दूर करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे। 
सकता पार्वती-मंगल भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये रचा गया; 

अन्यथा राम के अनन्य भक्त गास्वासीजी को राम-गुण-गान से ही 
इतना अवकाश कहाँ था कि वे दूसरे देवताओं की गाथा वर्णन करते । 
उनके इश्टदेव के चरित्र की ही इतनी परिस्थितियाँ हैं जिनपर ग्रंथ के 
अंथ लिखे जा सकते हैं और लिखे गए हैं। पार्वती-मंगल की रचना 
सेद्देश्य अवश्य है श्रौर यह उद्देश्य कदाचित्‌ वैष्णव होते हुए भी 
शिवजी पर अपनी अनन्‍य आस्था प्रदर्शित करना है । 


गोस्वासीजी की सारी कृतियों से शिव और राम का चरित्र 
परस्पर संबद्ध है। रामायण में तो यह सामजस्य पराकाष्ठा को 
पहुँच गया है। जन्म के समय, विवाह के समय, राज्याभिषेक के 
समय शिवजी अवश्य आ जाते हैं और स्तुति तथा मंगलाचरण के 
साथ अभिवादन करके बिदा हो जाते हैं। कभी कभी श्रीराम- 
चद्र के क्रिया-कलाप के निरीक्षण के लिये सहादेवजी अप्रत्यक्ष 
रूप से आ जाया करते हैं। सीताजी को पार्वतीजी की सहायता 
मिलती है। सीताजी का विवाह का शुभ अशीर्वाद पार्वतीजी 
ही देती हैं-- 


सुनु सिय सत्य अर्सीस इसारी। पूजिद्दि सनकामना तुम्हारी ॥ (रामचरितसानस) 


१७० तुलसी के चार दत्त 


स्नेहपृ्ण सीता जब राम के लिये विद्दल हो उठती हैं तव पार्चतीजी, 
अपनी विनादपृ्ण मीठी चुटकी से, उनमे आशा झओऔर पघैये का 
संचार करती है हने का असिप्राय यह है कि गेस्वामीजी के 
नायक और नायिका का चरित्र शिवजी तथा पार्वतीजी को चरित्र 
से इतना गशंघा हुआ है कि उससे पृथक नहों किया जा रुकता | 
सच पूछिए तो शिवजी और पार्वतीजी के सन्निवेश के विना रास- 
चंद्रजी श्र जानफीजी का चरित्र अधूरा ही रह जाता। 

इस स्थान पर यह भी जान लेना चाहिए कि गोस्वामीजी ने 
साधारगतया देवताओं का चित्रण जिस कोटि का किया है, उस 
फोधि में शिवजों नहीं आते | उनके स्वभाव-चित्रण से उन्दोंने कही 
भी ग्रेक्तापन नहीं आने दिया। मर्बादा-पुरुषेत्तम रामचंद्रजी को 
यदि विषा का अवतार बतलाया है ते शिवजी को उनके उपासक 
मर उपास्य के रूप में अभिव्यक्त किया है। ब्रह्माजी का, सूष्ठि- 
रचना फं प्रतिरिक्त, काई विशेष स्थान नहीं दिखाया गया । 

राम और शिव का उपासना-संबंध किस प्रकार का है, यह भी 
हमे समझ ल्लेना चाहिए। संसार में आकष्ण के तीस स्वरूप 
दिसाई देते है । छोटा बड़े के लिये जे आकर्षण रखता है, वह 
आदर कहा जाता है। इससे सम्मान का भाव मिला रहता हे । 
जे आकर्षण दे। समवयस्क, समान गुणवाले व्यक्तियों में होता है 
उसे प्रेम कहते हैं तथा छोटे के लिये बड़ा जे आकर्षण रखता है 
उसे स्नेह प्रथवा वात्सल्य। प्रत्येक प्रकार के आकपण में साम्य 
की प्रवृत्ति बड़ी वलवती रहती है। परस्पर आदान-अदान का 
व्यवसाय आआकप्ण का सुख्य लक्षण है । अ्राकपण जब आदर श्र 
सम्मान के रूप में सामने आता है तब आंदर-भाजत मे पूर्णता 
| आभास शऔर भक्त मे न्‍्यूनता के लक्षण रहते हैं। आदर-भाजन 
नी श्यार भक्त भिक्षुक है। एक प्रदान-भाव का प्रतिरूप है ते दूसरा 
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स्वीकार-भाव की प्रतिकृति। उपासक अपने हृदय को परिष्छत 
करके उ्ेर बनाता है क्रोर आराध्य देव उसमे बीज-स्वरूप गुणों 
की वर्षा करता है। यहाँ तक कि एक दिन ध्याता ध्येय के सारे 
गुणों का अपनाकर स्वयं ध्येय फे ही सदश हो जाता है। ध्याता 
और ध्येय का ऐक्य ही उपासना का चरम लक्ष्य है। 

दूसरे प्रकार के आकषण मे, गुण-वैषम्य के अभाव से, नैकख्य 
उपलब्धि की तीत्रता अधिक रहती है। परस्पर विचार-बैमिन्य का 
परित्याग तथा विचारों के सहवास की चेष्टा निरंतर हुआ करती हे। 
दे प्रेमी--अपने प्रेम के अभ्यास से--एक प्रकार से रहना, बालना, 
चलना, सोचना सीख जाते हैं। 

तीसरे प्रकार में कर्त्ता तथा प्रारंभक बड़ा है, अतएवं गुण-वर्षा 
का प्रारंभ पहले होता है और पीछे वात्सल्य-भाजन अपने के उसी 
के अनुकूल बनाता है। कहने का अभिप्राय यह कि साम्य का 
व्यापार निरतर चल्लता रहता है । 

अब यह देखना है कि शिवजी तथा रामचंद्रजी का पारस्परिक 
आकषंण किस कोटि का था। गोस्वामीजी ने इन महान विभूतियों 
का जो चित्रण किया है उससे इनके बीच उपयुक्त दूसरी काठि का 
आकर्षण प्रतीत होता है। परंतु उसमे परस्पर आदर भाव की 
मात्रा यथेष्ट है। महादेवजी रामचंद्रजी के गुरु भी हैं और शिष्य 
भी। रामचंद्रजी के चरित्र की पूणे अभिव्यक्ति के लिये जेसे भरत 
का चरित्र-चित्रण आवश्यक है वैसे ही महादेवजी का भी । 

इस अ्थ सें महादेवजी के ही विवाह का वर्णन है। ग्रंथ का नाम 
पावेती-मंगल केवल इसलिये रखा गया है कि इसमे पावेतीजी फे 
अद्वितीय तप और अलोकिक प्रेम के व्शन की ही अधिकता है। 
इसमे महादेवजी के विवाह की घठनाओं का वर्णन रामचरित- 
मानस की भाँति नहीं है। 'मंगल? का अ्थ है कल्याण घर 
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'पावेती? अपत्यवाचक संज्ञा है जिसका अर्थ पर्वत-कन्या है। जिस 
प्रंघ में पारवंतीजी के कल्याणकारी विवाह का वर्णन है उसी को 
पाव॑ती-मंगल कहते हैं । 
पार्वती-मंगल एक्क प्रबंध-काव्य है। गोस्वामीजी ने इसे, सचेषट 
भाव से, खंड-काव्य के रूप में लिखने का प्रयत्न किया है। मंगला- 
चरगा से गोस्वामीजी ने कभी किसी एक्र ही देवता की प्रधम आराषध्य 
नहों माना हूँ, वरन आराध्य देवताओं का क्रम बदलता रहा हैं| 
'गसलला नहछू' के मंगलाचरण में पहले शारदा” की तदनंतर 
'गनपति? तथा 'गारी? की वंदना का क्रम है। वैराग्य-संदीपनी में 
राम, जानकी प्रार लक्ष्मण की वंदना की गई हैं। बरवे रामायण 
में तो मंगलाचरण है ही नहीं। पार्वती-मगल में गुरु का पहला 
गगाश का दूसरा, शिवजी का तीसरा, पावंतीजी का चौथा, सरस्वती 
का पाचवां, शारदा का छठा, शेपनाग का सातवाँ, सुकवि वाल्मीकि 
का आठवाँ, वेद का नर्वाँ और सरल्मति संतजना का दसवाँ 
स्थान है। 'देहावली', कवितावली”' गीतावली' और “कृष्णा- 
गीतावली! प्रबंध-काव्य नहों है, इसी लिये उनमें मगल्लाच रण नहों है । 
विनयपत्रिका में, आरंभ मे, केबल गणेशजी की ही बंदना है, ययपि 
बाद में श्र देवताओं की भी वदना हैं। रामचरितमानस के प्रारं- 
भिक्क संस्कृत-श्लोक़ में पहले ते वाणी की ओर फिर गणेश की वंदना 
की गई है, परंतु हिंदी का सोरठा छंद गणेशजी को ही स्ठुति से 
आरंभ होता है। 
मंगलाचरण की परिपाटी, भारतीय रीति प्रंघों के अनुसार, 
बहुत प्राचीन दै। प्रत्येक आस्तिक लेखक और कवि इसका अछु- 
रण करता रहा है। दंडी के 'काव्यादश! से, महाकाव्य की परि- 
भाषा में मंगलाचरण के आयेजन की अनिवाये रूप से व्यवस्था है । 
दसरे लक्षण-प्रंथों में भी इसका विधान है। पारव॑वी-मंगल्ल के 
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मंगलाचरण में स्प्रथम 'गुरुः की वंदना करके गोस्वामीजी ने, 
लेक-घर्म की ओर ध्यान न देकर, साधु-धर्म की ही प्रतिष्ठा की है# | 
साधु-धर्म मे गुरु का स्थान गाविद से भी बड़ा है । 


गुरु गाविंद दाने खड़े, काके लागू पा । 

बलिहारी वा गुरु के, ( जाने ) गोविंद दिए लखाय ॥ (कबीर), 
ओऔर भी अन्यत्र कहा है-- 

राम ते अधिक रास कर दासा। (रामचरित्मानस ) 
पार्वती-सगल्ल की वंदना मे एक बात और सुंदर है। वंदना ते 
औरें की है; परंतु जहाँ पर हृदय से स्मरण करने का प्रश्न है वहाँ, 
दूसरी पंक्ति में, गेस्वामीजी लिखते हैं-- 

“हृदय आनि सियराम धरे धनुभाधहि' 


यह उचित ही है। वे अपने हृदय में अपने उपास्य देव के अतिरिक्त 
किसी दूसरे को केसे स्थान दे सकते थे ९ 


इस ग्रंथ की आलोचना करते हुए सिश्र-बंधुओं ने अपने 'नवरत्र? 
में लिखा है--“यद्यपि पावेती-मंगल की रचना इससे ( जानकी- 
मंगल से ) मिलती है तथापि हम उसे कल्पित समझते हैं। मानस 
में गोस्वामीजी ने ये देनें विवाह कहे हैं, परंतु पावेती-विवाह की 
दुरवस्था कलर जानकी-विवाह की उत्तमता तथा लोकप्रियता दिखाकर 
उन्होंने अपने मुख्य उपास्यदेव रामचद्रजी की, प्रच्छन्न रूप से, महिमा 
प्रदर्शित की है। यदि गोरवामीजी ने पावेती-संगल भी बनाया होता, 
ते वही बात यहाँ भी होती| |” 


इससे गोस्वामीजी में केवन्त लेक-धसे हँढ़नेवाले आालेचकेा के 
उपदेश भहण करना चाहिए। 
| हिंदी-नवरत्र, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ३२ । 
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मिश्र-वंधुओं ने वक्त अंथ में, दूसरे स्थान पर भी, लिखा है- 
पाती मंगल में १० प्रष्ट एवं १६४ छंद हैं। इसकी रचना 
६४३ की कही जाती है | इसमें कालिदास के वर्गनानुसार पार्वती 
की तपस्या के पीछे उनकी प्रेम-परीक्षा के लिये स्वयं महादेवजी वृद्ध 
प्राह्मग का रूप रखकर गए ह, आर जिस तरह की वातचीत कुमार- 
सभव मे हैँ उसी तरह की वातें की हैं। इसमे महादेवजी की 
बरात का तथा विवाह से पूर्व मयना द्वारा पनके परिछन के समय का 
हास्ययेग्य वर्गन रामायण का जेंसा नहों है। यह ऐसी रचना है, 
जिसे शिव-भक्त भी बना सकता घा। चही कथा मानस में देखने 
आर उन दोनों का मिल्लानें से जान पड़ता है, ये दोनों कथाएँ एक 
ही वक्त की रचनाएँ नहों दा सकती। हम इस ग्रंथ का भी कल्पित 
समभते है । उसकी कविता न त्ता शिधित है श्रार न श्रेष्ठ ' ।” 
इस युग में मिश्र-तंधुनों की उपयुक्त घारणा न केवल भ्रमात्मक 
है, वरन्‌ उपहासास्पद भी है। भला इस वात को कीन स्वीकार 
करंगा कि गास्वामीजी ऐसे बड़े कवि अपने उपास्यदेव के लिये शिवजी 
का उपहास करेंगे। ऊपर के दोनों अवतरणों से पहला अब- 
तग्ग उस वात की प्रतिपादित करने के लिये लिखा गया है कि 
गोस्वामी मी ने मानस में जे! शिव-विवाह के वर्णन में विनोद और 
उपहास की अभिव्यक्ति की है वह केवल महादेवजी की हेयता 
प्रदर्शत करने क॑ लिये, जिससे उनके उपास्यदेव श्रीरामचंद्र का 
विवाह अधिक सुंदर श्रार लोकप्रिय दिखाई दे । यह कवि पर एक 
बड़ा भारी लांछन है; श्रार इसी मनाभाव को सिद्धांत रूप में स्वी- 
कार करके मिश्र-बंधु 'पार्वती-मंगल” को गेरवामीजी के काव्य-प्रथों 
से वहिप्कृत कर देना चाहते है, क्योंकि उस ग्ंथ में शिवजी को 
बरात का उतना उपहास नहों किया गया है । 


बन तनानन का जता 5 








7? छहिंदी-नवरत, द्वितीय संस्करण, छउछ २३४ । 
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सेचने की बात यह है कि दूसरे की निदा करके कोई अपने 
उपास्य का न ते ऊपर उठा सकता है और व उसकी ले।क-प्रियता 
और उसका सम्मान ही बढ़ा सकता है। फिर सज्जनप्रकृति 
साधुखवरूप भगवद्भक्त कवि-सम्राद्‌ गेस्वांसी तुलसीदासजी में 
यह दुबेल्नवा, स्वप्न में भी, नहीं आ सकती। क्‍या यह कभी 
सभव है कवि रामचरितमानस सें ही, अन्यत्र, अपने डपास्यदेव 
से गास्वामीजी ने जिन शिवजी की अचैना कराई है तथा उनक्नी 
स्वामिनी सीवाजी ने स्वयं जिन गिरिजा की पूजा की है उन्हों शिव 
ओर पार्वती के विवाह को उन्होंने इसलिये विभेदपूर्ण अभिव्य॑ज्ना 
में अकित किया कि राम और सीता के विवाह को अधिक उत्क्ृष्टता 
ग्राप्त है । इसके अतिरिक्त महादेवजो श्रो रामचद्रजी के अनन्य 
भक्त भी थे। ऐसी दशा में सी यह भाव उत्पन्न नहीं हो सकता | 

रामचरितमानस को मनेयेगपृर्वक पढ़ने और उसके बड़े बड़े पात्रों 
के चरित्र-स्फुरण के प्रवाह का अनुशीलन करने पर कोई यह नहीं 
कह सकता कि शिवजी के विवाह का वर्गन उनकी रोद्र प्रतयंकरी 
शक्ति के अनुपयुक्त है। उक्त वन और किसी ढंग से अच्छा हो 
ही नहीं सकता था। कोई भी यह स्वीज्ञार न करेगा कि इस 
वर्णन को लिखते ससय गोस्वासीजी के ध्यान से राम-विवाह की 
उत्कृष्टटा का चित्र अंकित था। पार्वती की असीम तपश्चर्या, 
प्रतिकूल वातावरण में भी उनका--महादेवजी से विवाह करने का--- 
हठ, बड़े बड़े व्यक्तियों के सना करने पर तथा कामदेव के भश्सीभूव 
हो जाने का समाचार सुनने पर भी निष्काम महादेव को ही पति 
बनाने की भीषण प्रतिज्ञा, ये बातें उनके चरित्र के जानकी-संगल्न की 
सीता के चरित्र से कहीं उत्कृष्ट बना देती हैं । एक हुंकार के साथ 
सारे प्रमथगण ज्योतिर्सय दिव्य स्वरूप धारण कर लेते हैं श्र शिवजी 
अत्यंत सुदर वर बच जाते हैं। उनके शरीर से खलिपटे हुए 
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नाग नयनामभिराम आभूषणों में परिणत हो जाते हैं वास्तव 
में पूरा विवाह-वर्णन अनिर्वचनीय है। उसे केवल विनोद की वस्तु 
समभना भूल है। राम-विवाह-वर्णन शिव-विवाह-वर्णन का 
स्थानापन्न नही हैे। सकता । इसी प्रकार शिव-विवाह-वर्णगन रास- 
विवाह-वरणन का स्थान ग्रहण करने का अधिकारी नहीं। देनों 
में निजी विशेषताएँ हैं; पग्रार वे भी इस कोटि की हैं कि उनकी 
परस्पर तुलना करना उचित नहीं | 

मिश्र-बंधुओं के दूसरे अवतरण से यह स्पष्ट है कि पार्वती-संगल 
का कदाचित्त्‌ उन्होंने भल्ती भाँति नहीं पढा। पार्वती-मंगल में 
शिवजी वृद्ध क्राह्ण का रूप रखकर नहीं, वरन्‌ एक वदु का स्वरूप 
घारण फरके जाते हैं। कुमारसंभव की तग्ह कग्रेपफथन इसमें 
अवश्य है परंतु उनकी यह घारणा निर्मल है कि ऐसा गंध कोई भी 
शिवभक्त बना सकता था श्रार यह गोखामीजी की रचना नहीं है । 
यह वात भी नहीं कि गामचरितमानस की कथा से श्र इसकी 
कथा में किसी प्रकार का साम्य न हो। पार्वती-मंगल सें राम- 
चरितमानस के शिव-विवाद का संज्ञिप्त वर्णन है | प्रणेता देनों मं थो 
के एक ही दें। यें ते जानकी-मंगल के सीता-विवाह-वर्ण न श्र 
मानस! के सीता-विवाह-वर्णन में भी कुछ भेद है, परंतु मिश्र-बंधु 
वक्त पुस्तक को गेस्वामीजी की ही रचना मानते हैं। मानस? का 
ग्रोर पार्वती-मंगल का पार्वती-विवाह-विपयक कथा-विन्यास एक 
दूसरे से कितना भिन्न है, इसका ठीक ठीक पता तभी लग सकता 
हैँ जब दोनों हमारे सामने हों। प्रतः दोनों की कथाएँ नीचे दी 
जाती हैं। पाठक स्वयं उनका भेद-निणय कर ले । पार्व॑ती-मंगल' 
के अंतर्गत शिव-विवाह की कथा इस प्रकार है-- 

“हिमालय पर्वत बहुत गुणज्ञ था; उसकी स्नली मयना थी। 
उनके पावंती नाम की कन्या हुई। पावंती का जन्म होते ही 


पावती-मगल १७७ 


हिसालय के यहाँ सारी ऋद्धियाँ ओर सिद्धियाँ एकतन्न हो गई" | 
पारव॑ती शुक्त्-पक्त के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगीं। वे विवाह 
योग्य हुई तब दंपति को योग्य वर के लिये बड़ी चिता हुईै। इसी 
बीच मे नारदजी हिमालय के घर पहुँचे । मुनि की पूजा करके 
मयना ने पाव॑ती को उनके चरणों में डाज्न दिया । फिर पार्षती के 
ग्रनुरूप पति बतल्लाने के लिये ऋषि से प्राथेना की । नारदजी ने उत्तर 
दिया--'इनका पति काई पागल होना चाहिए । यह ब्रह्मा ने कहा है।! 
यह सुनकर पार्वतीजी प्रसन्न हुई पर उनके माता-पिता डर गए । 
वे बोले कि हमारा जीवन पाव॑ती के लिये है। इस दोष को दूर 
करने का उपाय बताइए । नारदजो ने कहा--चंद्रचूड़ देष-नाशक 
हैं। पावेती से कहो कि उनके लिये तप करे !! नारदजी के चले 
जाने पर सयना ने कहा--विधाता किसी को स्लो न बनावे! । फिर 
पाव॑ती के माता-पिता ने उन्हें शिव की सेवा करने की शिक्षा दी | 
पार्वती का शिव-प्रेम वर्शनातीत है। सुंदरी, युवती एवं गुणवत्ती 
पावैती का देखकर भी शिव के मन में वासना न हुईं। इसी 
अवसर पर देवताओं ने कामदेव का भेजा । उसने शिवजी का 
निरादर किया। रति विधवा हो गई। शिवजी ने उसे वरदान दिया। 
हिमालय और सयना को भी मदन-दद्दन का समाचार मिला | वे 
रोने लगे। लोग पावैती से तपस्या छोड़ देने के लिये कहने लगे; पर 
उनकी हृढ़ता और बढ़ गई। उन्होंने निराहार रहकर घोर तप 
किया। ऐंसा तप कहीं नहीं सुना गया था। उनकी परीक्षा 
लेने के लिये शिव, त्रह्मतारी का वेश रखकर, पहुँचे और पार्वती 
से बेले--देवी ! बुरा न मानो तो कुछ निवेदन करूँ। यदि तुम 
पति की इच्छा से यह तप कर रही हो तो यह तुम्हारी बड़ी मूखेता 
है। कहों अखझत रोगी को हूँढ़ता है या रत्न राजा को ?? पार्बवी 
का रुख पाकर उनकी एक सहेली बोली---ये शिव के लिये तपस्या 
१२ 
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कर रही हैं |! ब्रह्मचारी वोले--'तब तो वड़ी मूर्खता है। गुण, 
सम्मान और जाति से दीन व्यक्ति पर क्यों आ्रासक्त हो ? महादेव 
में तो एक भी गुण नहों है। मेरा कहना भाना; शंकर को पति 
बनाने की लालसा छोड़ो । मेरा कहा न मानोगी तो पछताओगी |? 
परंतु पार्वती इन तकों से विचलित नहीं हुई। कुद्ध होकर वे 
पपनी सख्बी से बोलॉ---डइस वकवादी को हटाओ। भला यह 
प्रेम की रीति क्‍या जाने १! पार्चती का प्रेम देखकर शंकर ने अपना 
वास्तविफ रूप धारण किया। पार्वती प्रसन्न हुई | प्रेम-पूर्ण शब्दों 
में शंझर बोले--तुमने झुक्के प्रेम के वश में कर लिया। कहो 
क्या चाहती हो।! पार्वती उनके पेरों पर गिर पढ़ी । शिवजों 
उन्हें संतुष्ट करके चलें गए। पार्वती भी अपने घर गई । शिवजी 
ने सप्तर्ियां का बुलाया और कहा--हिंमालय के घर जाकर 
उनसे विवाह की लग्न लिखना लो !! हिमालय ने झुनियों की वड़ी 
प्राव3भगत फी | सुनि लोग लग्न लेकर प्रसन्नता-पूवेक्त विदा हुए। 
द्विमालय ने संसार भर की नदियें, तालाबों, पहाड़ों, वनों आदि 
को न्योते में बुलाया । सब सुंदर रुप धारण कर उनके चहाँ पहुँचे । 
शिवजी ने ब्रग्माजी से लत्न पढ़वाई श्रार कहा--सव देवता वाराव 
में चले / देवता तैयारी करने लगे। शिव के गण प्रसन्न होकर 
भाचने-गाने लगे | उंद्र, विष्णु आदि शिव के यहाँ गए। शिव मे 
सबका यथोचित्र सम्मान किया । वाजे बजने लगे। आकाश से 
फूल बरसने लगे । शिवजी के साध भूवें और प्रेतों की मंडली भी 
चलों । वे स्वय॑ गजचर्म, सर्प प्रौर नरमुंड माल से सुशोमित थे । 
“बारात हिमाचल के नगर के निकट पहुँची । विष्णु ने देव- 
वाओं से, अपने अपने दल को अलग करके, चलने के लिये कहा । 
शिवजी मुस्कराए । चगर में खलबली मच गई | जे। लोग बारात की 
अगवानी करने के लिये आए वे शिवजी की मंडली देखकर डर 
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के सारे, वाहनों समेत, भाग खड़े हुए। लड़कों ने घर घर जाकर 
यह सुनाया कि दूल्हा पागल है। उसके बाराती भूत-प्रेत हैं । यह 
विवाह देखने के लिये बड़ा भाग्यवान्‌ ही जीता रहेगा।” इस 
समाचार से मयना चितित हुईं। वे नारद को कोसने लगीं। 
हिमालय ने उन्हें समक्काया। यह चर्चा सुनऋर शिवजी ने अत्यंत 
सुंदर रूप घारण कर लिया। बारात शुभ घड़ी में हिमालय के 
यहाँ पहुँची । गजगामिनी भारियों ने परछन! किया। सास ने 
प्रसन्नचित्त हो शिवजी की आरती उतारी। शिवजी संडप सें विराजमान 
हुए। सखियों के साथ पावती सी आई । उनके आते ही देवताओं 
ने उन्हें प्रणाम किया। शाखोच्चार हुआ। लोकिक और वैदिक 
रीतियो के साथ हिमालय ने, कुश लेकर, कन्यादान किया । हवन 
के बाद भाँवरे हुई। विवाह संपन्न हो गया। आकाश में नगाड़े 
बजने लगे। फूलों की कड़ी लग गई। बारातवाले प्रसन्नता-पूर्वेक 
जनवास को ल्ोट गए। शिव 'कोहबरः गए। फिर बारात की 
जेवनार हुईं। खियों ने यात्रियों गाई । शित्रजी ठुल्नद्दित को बिदा 
कराकर चतले। हिमालय ने देवताओ। को पहिरावने' दिए, बड़ा 
सम्मान किया । मयना से शित्रजी से कद्ा--पावेती को मेरा 
जीवन-धन समफ्रिएगा !? हिमालय बिदा करके बिज्ञखते हुए लोटे। 
शिव-पार्वती कैज्लास पहुँचे। ससार मे इस विवाह की कीति व्याप्त 
हो गई ।” 

अब रामचरितसानस के शिव-विवाह-वर्णेन का सारांश नीचे 
दिया जाता है-- 

“सती ने हिमालय के घर “पार्वती? नाम से, पुत्री रूप से, 
जन्म लिया। जब से उनका जन्म हुआ तब से सव ऋद्धि-सिद्धि 
हिमालय के घर छा गई । प्रकृति ने भी सुंदरता से वृद्धि पाई । निद्य 
लए नए उत्सव होने लगे। यह सब समाचार सुनकर एक दिन 
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नारदर्जा हिमालय के घर आए। हिमालय ने उनका बड़ा आदर- 
सत्कार कर अपसी पुत्री पावंती को उनके चरणों में डाल दिया। 
दंपति ले गुनि से अपनी पुत्री के गुण-दोप पूछे । जारदजी ने बहुत 
सोच-विचार कर मुस्फराते हुए कह्दा कि आ्रापकी पत्री मे सब गुग- 
सुशीलता, सुंदरता, समदशिता और बुद्धिमत्ता आदि-विद्यमान हैं । 
यह पअपने पत्ति ट। सदेव प्यारी होगी। इसका अहिवातः सढा 
पग्रचल रहेगा। यह जगत्‌ मे पूजनीय होगी ओर इससे साता- 
पिता का भी यश होगा | इसके सिवा जे दो-एक अवगुण है उसे 
भी सन लो । इसका पति माता-पिता से हीन होगा। इसके 
द्वाथ मे ऐसी रेखा पढ़ी है कि इसका पति योगी, अकामी, नम्न और 
प्रमंगल वेशवाला होगा । 

/ज्ञारदजी क॑ वाक्य सुनकर द्विमालय और उनकी स्री को तो 
बड़ा दुख हुआ, कित्तु पार्वती को अत्यंत प्रसन्नता हुई। ये बातें 
सुनकर सग्यो कं नेत्रों मे भी आँसू भर आए। पाती ने इन 
बाक्यें का हृदय में रख लिया । उनके हृदय में शिवजी के प्रति प्रेम 
बट़ गया । कितु शिवजी की प्राप्ति कठिन समभकर उन्हें संदेह 
छोने लगा। फिर वे जाकर सखियों की गोद में बैठ गई । देवर्षि 
की वाणी का सत्य समझकर सब सखियाँ तथा माता-पिता ठु खित 
हुए। पंत में हिमालय ने मुनि से ऐसा उपाय पूछा जिससे 
ऐसा पति न मिले। मुनि ने कहा कि ब्रह्मा ने लत्लाट से जो 
लिख दिया उसे कोई मेट नहों सकता। फिर भी मैं उपाय बत- 
लाता हूँ, यदि देवता सहाय हुए तो हो सकता है। जैसे वर 

का वर्णन मैंने किया है वैसा वर पार्ववी को मिलेगा अवश्य । मैंने 
जे जो 'गण-देप? बताए हैं वे सव शंकर मे मित्ते हैं । शिवजी मे 
जो दोप हैँ वे भी सब शुण के ही समान हैं। वे बड़े देववा हैं; यदि 
वे कुछ बुराई भी करे तो भी कोई उनको बुरा नहीं कह सकता। 
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यदि आपकी पुत्री उन्नके लिये तप करे तो वे भवितव्यता को भी 
सेट सकते हैं। संसार में अनेक वर हैं, क्रितु शंकरजी के 
समान कोई नहों। उन्तकी आराधना किए बिना इच्छित फल 
मिलना कठिन है। ऐसा कहकर नारदजी ने, भगवान्‌ का स्मरण 
करके, गिरिजा को आशीर्वाद दिया और हिमालय से कहा कि सब 
कल्याण होगा । अब संशय छोड़ दो। यह कहकर नारदजी 
भी ब्रह्ममवन को चले गए | 

“पति को एकात में पाकर मयना ने कहा कि पुत्री भत्ते ही कुमारी 
रह जाय, कितु इसे योग्य वर को ही दीजिए नहीं तो बड़ा अ्रपयश 
धदोगा। हिमालय ने उत्तर दिया कि नारदजी के वाक्य अवश्य सत्य 
होंगे । भगवान्‌ ही इसका कल्याण करेगे। यदि तुम पुत्री की भलाई 
चाहती हो ते डसे ऐसी शिक्षा दे! जिससे वह तप करने चली जाय | 

“यह सुनकर मयना बड़ी प्रसन्नता से पार्वती के पास आई 
और बहुत प्यार किया। प्रेम के मारे डससे कुछ कहा सी न 
गया। तब पाती ने अपनी माता से ये सुखदायक शब्द कहे-- 
हे माता | मैंने खप्त में एक सुंदर गोरे ब्राह्मण को यह उपदेश 
देते हुए देखा है कि नारदजी ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। 
तप बहुत ही महत्त्वपूणे है। हे हिमालय की पुत्री, जाकर तप करो !? 
यह सब सुनकर माता को बड़ा पाम्य हुआ और हिमालय के 
बुलाकर सब कह सुनाया। माता-पिता को बहुत कुछ समझ्ता- 
कर पावेती तप करने के लिये बड़ी प्रसन्षता से चल दीं। सब प्रिय- 
परिवार और माता-पिता बड़े दुखी हुए । वेदशिरा सुनि ने आकर 
सबकी सालना दी। 

“प्राणपत्ति के चरणा का ध्यान करके पार्वती जगल में जाकर 
तप करने ल्गीं। उन्तका अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं 
था। उन्होंने सब भोग त्याग दिए।। सहस्र वर्ष केवल फल्-मूल 
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खाकर, सो वर्ष साग खाकर, छुछ दिन केवल जल पौकर श्र कुछ 
दिन उपवास करके विताए । तीन सहस्र वर पृथ्वी पर पड़े हुए सूखे 
विव्वपत्र खाकर विताए। छुछ दिनों के लिये उसे भी छोड़ दिया। 
ठव उनका नाम 'अपगा पडा। पार्वती का क्षीण शरीर देखकर 
आफाश से हहावाणी हुई--'हे शेज्षकुमारी | तेरा मनोरघ पृ 
हुआ | अ्रव कठिन दु,.ख का छोड़ ; हुके शिवजी मिल्लेगे । ऐसा तप 
किसी ने नहीं किया । अब पिता बुलाने आबे तव ह5 छोडकर 
घर जाना। जऊब सप्न्पि मिल्ले तब इस वाणी को प्रमाणित सम- 
भेना ।! आकाशवाणी सुनकर पाब्ती बड़ी प्रसन्न हुई .। 

' उधर जब से सती ने शरीरत्याग किया तब से शिवजी के मन्त में 
विराग उत्पन्न हो गया। वे सदेव रामनास जपते रहते | कभी मनियो 
को दान फा उपदेश देते कभी रामचंद्रजी का गुणगान करते। 
उसी प्रकार बहुत दिन छीत गए। शिवजी का प्रगाढ़ प्रेम देखकर 
गमसचंट्रजो प्रफट हो गए। उन्होंने अनेक प्रकार से शिवजी की 
प्रशंसा की । फिर पार्वतीजी का जन्‍स-वृत्तांत विस्तार-पूवंक कह 
सुनाया । उन्होंने शिवजी से कहा--'यदि आप मुभसे प्रेस 
करते है तो जाकर पाव॑तीजी से विवाह कर ले!। शिवजी ने 
कहा---यद्यपि यह उचित नहीं है तो भी नाथ के वचन शिरो- 
धार्य हैं ? शंकरजी फे पचन सुनकर भगवान्‌ प्रसन्‍न हुए। फिर 
यह कहकर कि शिवजी आपका दर-पन जाता रहा, वे अंतर्घान 
हो गए। तब शिवजी ने सप्तपियों के आने पर उनसे कहा कि 
तुम पार्दती के पास जाक्र उसकी प्रेम-परीक्षा कर लो और हिसाल्य 
के घर भेजकर उनका सदेह दूर करो | 

५सप्तर्षि ने वहाँ पर पार्वती को सूलिसती तपस्या के रूप मे 
देखा। उन्होंने पाव॑ती से तप करने का कारण पूछा । पाव॑ती ने 
कहा कि आप लोग हमारी मूर्खता पर हेसेंगे। हमारे मन में 
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एक हठ है, जो छूट॒वा ही नहीं। हम बिना पंख के उड़ना चाहती 
हैं। इतने बड़े शिवजी को हम अपना पति बनाना चाहती हैं। 

“पाती की बातें सुनकर सप्तषि हँस पड़े । वे बोले--तुम 
पव॑त से पैदा हुई हो । नारद के उपदेश पर तुसने अपना घर-बार 
छोड़ दिया है। नारद ने दक्ष-कन्या का भी उपदेश दिया था, जिसके 
परिणाम-स्वरूप वह लोटकर अपने घर को न देख सकी । चित्रकेतु 
के घर का नाश उन्हीं ने कराया ! पुरुष हो अथवा स्तरों, जो कोई 
नारद का उपदेश सुनता है वह घर-बार छोड़कर भिखारी हो जाता है | 
नारद का मन कपटो है, इसी से वे सबका अपने ही जैसा बनाना 
चाहते हैं। श्र उनके कथनानुसार निर्गुश, निर्लज्न, बुरा वेश धारण 
करनेवाला, कुट्ुुब-रहित, गरहहीन, नम्न और सपैधारी पति पाकर 
तुम कौन सा सुख पाओगी | क्षलोग कहते हैं कि शिवजी ने सती 
के साथ विवाह किया ओर उसे मरवा डाला । अब वे सुख की 
नोंद सोते हैं। जे! सदा एकाकी रहता है वह सता सत्रो का 
निर्वाह कैसे करेगा ? अब हमारा कहा माना । सब दोषों से 
रहित, गुणवान्‌, वैकुंठवासी, पवित्र, सुंदर और सुशीत्न विष्णु को 
हम तुम्हारा पति बना देंगे । 

“यह सुनकर पाव॑तीजी ने मुस्कराकर कहा कि हमारा हट नहीं 
छूट सकता । महादेवजी में चाहे कितने ही दुर्गुण और विष्णु सें 
कितने ही सद्गुण क्यों न हों, हमने तो अपना जीवन शंभु के 
लिये अपेण कर दिया है। जिसका मस जिससे रस जाता है 
उसको उसी से काम रहता है। गुण-देष का विचार कौन करे ९ 
चाहे करोड़ों जन्म तक हठ करना पड़े या रवय॑ शिवजी सैकड़ों 
बार आकर कहें, कितु हम ते नारदजी का उपदेश न छोड़ेंगी । 
विवाह करेगी ते शिवजी के ही साथ, अन्यथा भले ही कुमारी रद्दना 
पडे। तब सप्तर्षि बड़े प्रसन्न हा पावेतीजी की प्रशंसा करने 
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लगे। फिर मुनि, सिर नवाकर, चल दिए और द्विसालय के समझ्का- 
बुफाकर पावेती को घर ले गए। 

“सएपियों से शिवजी क पास जाकर पार्वतीजी का सब ब्ृरत्तांत 
कह सुनाया । यह सुनकर शिवजी प्रेम-मम्त हो गए। सप्तपि भी 
प्रसन्नतापूवक अपने घर चले गए | शिवजी, मन को स्थिर कर, 
भगवान्‌ फा भयान करने लगे | 

(उस ससय तारक नाम का राजक्तस बड़ा बल्शाली था। 
उसने सब लेक प्रौर लेकपतियों को जीतकर दंघताओं की सुख- 
सम्रद्धि को छीन लिया। उस अजर-अमर अटुर का कोई सार न 
सका | उससे छुटकारा पाने के लिये देवताओं नें ब्रह्माजी से प्राथना 
धी। हबह्मजी ने कहा कि यदि शिवजी के लड़का होगा ते 
चह उसे मारेगा। उसलियें शिवजी फा पार्वतीजी क॑ साथ विवाह 
करना चाहिए। पहले कामदेव का शिवजी के पास भेज दो। 
जब वे क्रांध करेंगे तव हम लेग उन्हें समभ्ता-बुझाकर पावेतीजी 
से उनका विवाह करा देंगे। सबने प्राथंना कर कामदेव को 
बुल्लाया। उसके प्रकट होने पर सबने अपनी विपत्ति कह सुनाई । 
कामदेव ने कहा कि शिवजी से विरोध करने में मेरा कल्याण नहीं; 
कितु मैं ध्राप लोगों का उपकार अवश्य करूँगा । कामदेव ने सच 
में सोच लिया कि शिवजी के विरेध में हमारी रुत्यु अवश्यंभावी है। 
परंतु उसने अपना प्रभाव बढ़ाया । योगी, वपस्वी सभी काम के 
वश हा गए। नदियाँ समुद्र के पास और तालाब वल्षैयों के पास 
चले गए। जड़-चेतल सभी कामाठुर हो उठे । कामदेव शिवजी 
के पास गया | बसच ऋतु छा गई । कामोत्पादन के लिये काम- 
देव ने बहुत माया की, किठु उसकी एक न चली । निदान धनुष 
पर कुसुम-बाण चढ़ाकर उसने शिवजी का मारा । शिवजी की 
समाधि ट्ढट गई । उन्होंने क्रोध कर अपना तीसरा नेत्र खोला 
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जिससे कासदेव भस्म हो गया। फिर काम-पत्नी रति रोती हुई 
शिवजी के पास आई। शिवजी ने उससे कहा कि अब से तेरे 
पति का नाम अनेग हुआ ओर वह बिना शरीर के ही सबसें ध्याप्त 
स्हेगा। द्वापर में श्रीक्षष्ण का पुत्र तेरा पत्ति होगा । 

“यह समाचार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु श्रादि सब देवता शिवजी 
के पास आए। सबने प्रथंक्‌ पएथक उनकी प्रशंसा की। शिवजी 
के प्रसन्न होने पर ब्रह्माजी ने उनसे कहा कि सब देवताओं की 
इच्छा है कि आपका विवाह देखें। आपने बहुत अच्छा किया 
जे कामदेव का मारकर रति का वर दिया । पाबेती ने बड़ा भारी 
तप किया है, से आप उन्हे अगीकार कीजिए । शिवजी सहमत हो। 
गए । उसी समय सप्त्षि आ गए। ह्रह्मा ने उन्हें हिमालय के घर 
भेजा। वे जाकर पावेती से बोले कि हमने ते! पहले ही कहा था; 
पर तुमने हमारा कहा न साना। अब शिव ने कासदेव को मार 
डाला। तुम्हारा प्रण रूठा हुआ। पार्वती ने कहा कि तुम्हारी 
समझ में शिवजी ने कामदेव का भारा है, पर मेरी समझ मे ते 
उन्होंने सदा से सार रखा था। सप्तपि प्रसन्न हो, सिर नवा, 
हिमालय के पास गए ओर कामदेव के मारे जाने का हाल कहा। 
इस समाचार से हिमालय को दु.,ख हुआ कितु रति का वर सुनकर 
उनको प्रसन्नता हुई। शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न 
दिखा पत्री लिखी गई ओऔर सप्तषियों द्वारा पहुँचाई गई। त्रह्माजी ने 
लपम्न बाँचकर सुनाई। यह सुनकर सब देवता और मुनि प्रसन्न हुए। 

“शुभ मंगल होने लगे । सब देवता और मुनि अपने अपने 
वाहन और विसान सजाने लगे। शिवजी का पूर्ण रूप से ऋ'गार 
किया गया। उनको देखकर देवताओं की स्त्रियों मुस्कराती थीं कि 
ऐसे वर के लिये संसार में दुलहिन नहीं है। सब देवता पश्पनी 
अपनी सवारी पर चढ़कर बारात में चलन दिए। बारात सुंदर 


री 
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थी; वह दूल्हे के समान न थी | विष भगवान्‌ ने सब को बुलाकर 
फहा कि अपने अपने समाज के साथ अलग अलग होकर चत्नो। 
वर के सद्ृश ते बारात नहीं हे। दूसरे के गाँव में जाकर हँसी 
कराओगे १ तव शिवजी ने अपने गगों का बुल्लाया। उनका समुदाय 
बड़ा विचित्र था। किसी के मुँह ही नहीं था ते किसी के 
वहुत से मुँह थे । किसी के आँखें न थी तो किसी के हाथ नहीं 
थे। भूठगग नाचने-कूदने लगे । 

“इधर दविगालय ने न केवल अपना घर वरन्‌ नगर भी सजवाया। 
मंगल होने लगे। नगर की संदरता देखकर त्रह्माजी भी सुग्ध 
होते थे। जब हिमालय ने सुना कि बारात नगर को पास आ गई 
कह सत्र वे सब लोगों के साथ, प्रपने अपने वाहन सजाकर, अग॒वानी 
के लिये पहुँचे । छोटे वाल्लक शिवजी का देखकर डर गए। बड़े 
जेग पैये धरकर वर्हाँ रुके । भयम्रस्त बच्चे अपने अपने घरों से 
अपनी अपनी माताओं से ऋाँपते हुए कहते श्रे कि वर पागल हो 
गया है, बेल पर चढ़ा है और सो तथा नर-मुण्ड के गहने पहने हुए 
| । सब माता-पिताओं ने शिवजी का समाज समझकर बच्चों 
की ढाढुस दिया। वारात का लाकर सबकी उचित निवासस्थान 
दिया। मयना ने झारती उतारी। स्लियों ने जब शिवजी की 
देखा तव वे डर को मारे अपने अपने घर चली गई। शिवजी 
जनवासे का गए। मयना अत्यत छु खित होकर, पाती के 
बुलाकर और उसे गोद में विठाकर, आँसू भरकर कहने लगी-- 
“जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है उसने ऐसा पागल 
बर क्‍्ये दिया ?? सब स्त्रियाँ मयना को छुःखित देखकर रोने लगीं | 
मयना कहने लगी कि नारद का किसी का कुछ पता नहीं है। उन्होंने 
हमारे घर का नाश क्यों कराया ? पार्वती का ऐसे पति के लिये तप 
करने की क्यो दीक्षा दी ? पार्वती ने माता को सांत्वचा दी । 
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“सब हाल सुनकर सप्तषि और नारद शीघ्र ही उस घर में 
पधारे। नारद ने सबके समम्का-बुफाकर पूर्व-जन्म का वृत्तांत बताया 
कि पार्वती पहले दक्त की, सती नाम की, पुत्री थी । उसने अमवश 
एक बार सीता का रूप धारण कर लिया था। इस अपराध 
के कारण वह अपने पिता के घर योगाप्नि में भस्म हो गई। तब 
भी यह शिवजी की अद्धांगिनी थो और हमेशा रहेगी । यह बात 
सुनकर सबका दुःख मिट गया और सर्वेत्र यह समाचार फैल 
गया। हिमालय और सयना बड़े प्रसन्न हुए ओर बार बार पार्वती 
के पैर पूजने लगे । फिर बारात की जेवनार हुईं । सब प्रकार की 
मिठाइयाँ तथा उत्तसेतत्तम भेज्य पदाथे बनवाए गए। बारात के 
सामने सब परासा गया। ख्रियाँ गाली गाने त्गों | 

“ज्ञप्न का समय आने पर हिमालय ने देवतातओं को बुलाया । 
सबकी यथेचित आसन दिया गया। भली भॉत्ति वेदी बनाई गई । 
पारवतीजी का ऋगार कराकर सखियाँ उन्हे ले आई। उनका रूप 
देखकर सब देवता मुग्ध है। गए। माता ससकृकर सबते उन्हें प्रणाम 
किया । शिवजी और पार्वतीजी ने पहले गणेशजी की पूजा की | 
विवाह की जेसी व्रिधि होती है वह सब कराई गई। हिमालय 
ने पाती के शंकरजी के समपेण कर दिया। पाणिग्रहण हुआ । 
देवताओं को प्रसन्नता हु३। आकाश से फूल बरसने लगे | भाँति 
भाँति के बाजे बजने लगे। हिमालय ने दास, दासी, हाथी, घोड़े 
इत्यादि बहुत सा दह्ठेज दिया। हिमालय ने शिवजी के चरण- 
कमल पकड़कर कहा--में आपको क्‍या दे सकता हूँ १” शिवजी 
ने अपने ससुर को सब तरह से आश्वासन दिया। भसयना ने 
शिवजी के चरण पकड़कर कहा--'हे नाथ । मेरी प्राणों से प्यारी 
पावेती का अपने घर की दासी बनाओ ।? शिवजी ने अपनी 
सास को भली भॉति समकाया। मयता ने पार्वती के बुल्ञाकर 
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बड़े चाव से प्यार किया। आँखों से आसू भरकर उसे शिक्षा 
दी। माता बहुत ही विकल हुई, कितु मंगल-समय समभकर 
घेये रखा। पार्बतीजोी सखियों से मिलीं ओर फिर अपनी माता 
से लिपट गई । शिवजों, पाव॑ती क॑ साथ, अपने घर चल्ल दिए। 
हिमालय उसके पहुँचाने गए। शिवजी ने उन्हें सब प्रकार से 
लतुट्ट कर बिदा किया | 

"घर लाटकर हिमालय ने सबतालाबों प्रार पर्वतें आदि का-- 
आदर, दान, विनय इत्यादि से संतुष्ट कर--विदा किया। उधर 
शिवजी के केल्ास पहुँच जाने पर सब देवता अपने अपने लेक को 
चले गए। शिवजी तथा पार्वतीजी के श गार का वर्णन कान कर 
सकता है ? वे भाति थाति क॑ भाग-विलास करने लगे |? 

ऊपर की देना कथाओें का पढ़कर कोई भी व्यक्ति यह नहों 
कह सकता कि उनमें विशेष अतर है । रामचरितमानस मे दी हुई 
कथा चिशद प्रौर पर्ण है। पार्यती-सगल उसका सक्तिप्त ससककरण है। 
हा, एक भेद अवश्य हं। वह यह कि गेस्वामीजी ने परवर्तों प्रंथ 
से पूर्ववर्ती श्रथ का सनुसरण नहीं किया है। पार्वती-संगल में 
शिवजी स्वयं त्रद्मचारी का रूप धारण करके पावतीजी की परीक्षा 

पि 

लेने प्राते हैं; परंतु मानस” मे इस काम के लिये सप्तषि भेजे जाते 
| संस्कृत प्रथा से कुसारसंभव की गेस्वामीजी ने अवश्य पढ़ा 
झ्ांगा। उक्त ग्रथ में स्वथ महादेवजी ही, इंद्ध ताह्मण का रूप 
धारण कर, प्पनी प्रेयसी के प्रेम की परीक्षा लेने जाते हूं। प्रेमी 
प्र प्रेयसी का साक्षात्कार कराकर कवि ःट गार-च्षेन्र मे संभाग- 
भाव का श्रनृढ्ा माल्वत उपस्थित कर देते हैं। कल्ला की दृष्टि 
से ऐसा आयोजन कवि की #गार-संबंधी सूक्त का दोतक है; 
परंतु संकाच-भाव के कारण अपनी भावी पत्नी के पास स्वयं न 
जाकर प्रेम-परीक्षाओ अपने निकटतम मित्रों को भेजना उक्त विधान 


पावेती-मगल श्प< 


से कहीं अच्छा है। गोस्वामीजी के अंधे! मे अन्यत्र भो भेद मिलते हैं; 
कितु इससे उन अंथों के गास्वामीजी-रचित होने मे कोई बाधा नहीं 
उपस्थित होती । गीतावल्ली से परशुरासम-आगमन वाल्मीकीय 
रामायण के अनुसार है; परंतु मानस से वैसा नहीं है । कवितावली 
मे लकादहन का जेसा सजीव चित्रण है वैसा गोस्वामीजी के किसी 
भी अंथ मे नहीं है। परंतु इससे किसी ग्रंथ की प्रामाणिकता को 
अधात नहीं पहुँचता | 

गोस्वामीजी कुमारसंभव के कहाँ तक ऋणी हैं, इसकी ठीक 
दीक जॉच तभी हो सकती है जब हम कुसारसंभव के कथाभाग से 
भी अवगत हे। जाये । 

शिव-पा्व॑तो-विवाह-व्शन भारतीय गाथाओं का एक प्राचीन 
कथानक है। न्रह्मपुराण और कालिकापुराण में तो इसका विव- 
रण है ही, साथ ही शिवपुराण मे भी इसका उल्लेख है। कालिका- 
पुराण और ब्रह्मपुराण के कथानक श्रत्यंत संक्षिप्त हैं, परंतु शिव- 
पुराथ का वर्णन विशद्‌ है। यदि पुराणें का रचना-काल कछुमार- 
संभव से पहले हो ते कालिदास ने निस्संदेह पुराणा के कथानकों 
का उपयोग किया होगा। परंतु साषा-तत्त्व-वेत्ताओ। का कहता है 
कि पोराणिक भाषा कालिदास की साथषा से नवीन है। अतणव 
यह प्रश्न नहों उठता। 

अब यह देखना है कि गास्वामीजी किस साधन के कहा तक 
ऋणी हैं। पुराणों के कथानकों को यहाँ उद्धृत करना ते संभव 
नहीं है परंतु इतना जान लेना चाहिए कि उनसे केवल इति- 
वृत्तात्मक वर्णन है। कुमारसंभव का वर्णन रसात्मक है। पुराणों 
का ऋण ते केवल इतना ही हैा। सकता है कि मानस में गोस्वामीजी 
ने बारात का हास्यपूर्ण वर्णन उन्हीं से लिया हो | परंतु काव्यमय 
अभिव्यक्ति गोस्वामीजी की निजी है । 


१6० तुलसी के चार दल 


कालिदास का कुमारसंभव महाकाव्य है; पर गेोस्वामीजी का 
पाव॑ती-मंगल एक साधारण खंइ-काव्य । कुमारसंभव के पहले 
सर्ग में पार्वती की उत्पत्ति की चर्चा है। दूसरे और तीसरे में 
ब्रद्य-साज्नात्कार और मदन-दद्दन का वर्णन है। चौथे और पाँचवे 
सर्गों मे रति-विज्ञाप भार पारव॑ती की तपश्चर्या का उल्लेख है । छठे 
श्र सातवें में उमा-प्रदान ओर उम्रा-परिणय है। आठवे में 'उम्रा- 
सुरत” का वन है | बबें और दसवे में कैलास-पमन तथा कुमारो- 
प्पत्ति का विवरण है। ग्यारहये सर से भी कछुमारोत्पत्ति की 
प्रावत्ति हुई है । शेष सर्गों में जे कथा वर्णित है उसका पावेती- 
मंगल से फीाई संबंध घहो | 

मिश्र-बंधुओं के लिसने पर भी हम यह सप्रमाण कद्द सकते 
है कि पार्वती-मगल फे रच॑यिता का श्रादश कालिदास न थे। कुमार- 
सभव 'और पाव॑ती-मंगल विलक्ुल्ष विभिन्न आदर्शो की प्रेरणा से 
प्रणीत # । शव होने पर भी कालिदास अपने उपास्वदेव के चरित्र- 
चित्रए में देवत्व का समावेश न कर सके, जो उन्हें साधारण जनों 
से डअँचा प्रदर्शित कर । कदाचित्‌ उन्हें यह अभीष्ट भी न था। 
उन्तका ध्येय था 'शिव-पार्वती-विवाह” का केवल काञ्यमय स्वरूप 
देना। इसी की कांक से उन्होंने शिव श्रार पावेदी का निरा 
मनुष्य बना डाला है। कला की आशातीत सफलता के वतन पर 
उन्होने यथार्थवाद की अच्छी अभिन्‍्यंजना की है पर गोस्वामीजी 
का आदणर्णवाद इससे स्वेधा पृथक है। 

कालिदास का कामदेव महादेव जैसे यति के चित्त मे सी क्षोभ 
उत्पन्न करने में समथे हा जाता है-- 

शअयेब्दियक्ोभमयुग्मनेत्रः पनवशित्वाद्दलवन्निगृद्य । 
देतुं खचेतेविक्वतेदिंदछ दि शाम्रपात्तेप ससणे दृष्टिम ॥' 
( सर्ग ३, 'छोक ६६ ) 
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कितु गोस्वासीजी ने मानस से काम के कातर साव का वर्णन कर 
महादेव की सहत्ता का बढ़ा दिया है; और तदनेतर इस वर्णन का 

उनके रोद्र स्वरूप प्रदशन से पूर्ण सामंजस्य है। कालिदास का 
कामदेव फिर, अपनी डींग हाँकता हुआ, कहता है-- 

“हब प्रसादा८कुसुमायुधो5पि सहायसेक मधुमेव रूव्ध्या । 

कु्यों हरस्यापि पिनाकपाणेथेयच्युतिं के मम्त धन्विनाउन्ये ॥! ( ३, १० ) 
रामचरितमानस की भाँति न तो वह अपने प्राशनाश से भयभीत 
होता है और न अपनी सीमित शक्ति की ही चर्चा करता है। प्रत्युत 
महादेव से संघर्ष करने सें वह अपना गोरव समझता है और अपने 
को अद्वितीय धन्वी उद्घोषित करता है। इस वर्णन से शिवजी 
का आसन कुछ नीचे गिर जाता है। 

कुमारसंभव के आरंभ में महादेवजी का जे सुंदर चरित्र 
उठाया गया था वह छठे सर्ग में, एक नव-विवाहद्ित प्रेमी की अनुपम 
आसक्ति की अभिव्यजना की क्ांक मे, नष्ट कर डाज्ला गया | यहाँ 
पाव॑ती एक साधारण प्रेमासक्त मुग्धा के रूप सें चित्रित की गई हैं । 
उन्तका 'जगजननीत्व” दब सा गया है। उनके रूप-सैष्ठव और 
उनकी आल्ंकारिक सजावट का वर्णेन केवल एक नववधू के ही 
उपयुक्त है। कोई भी व्यक्ति अपनी माता के श्रेग-प्रत्यंग का ऐसा 
कासोत्पादक वशेन नहीं कर सकता। किवदती ते यहाँ तक 
हे कि कालिदास का इस अनोचित्य का दंड मितल्ला था और वे 
कोढ़ी हो गए थे | 

कहने का अभिप्राय यह कि गोस्वामीजी के शिव और पावेती 
देवता हैं और कालिदास के मनुष्य। सारा यह तात्पये नहीं 
कि कालिदास ने उन्हे देवता नहीं माता वरन्‌ उन्होंने काव्य में 
उनका जे स्वरूप खड़ा किया है वह सानवीयता लिए हुए है। 
गोल्वामीजी लिखते हैं--- 


१€र तुलसी के चार दत्त 


“कल्याण काज उछ्ाह ब्याह सनेद्द सहित जो गाइहह । 
तुलसी उभा-सकर-प्रसाद म्मोद मन प्रिय पाइडैं ॥” ( पार्वती-मंगल ) 


कालिदास का ऐसा कोई भाव न था | अतग्व यह आदण-पेद इस 
बात की स्पष्ट कर ढेता है कि गास्वामीजी कालिदास के ऋणी न थे। 

कुछ बाते' और हूँ। कुमारसंभव में प्रकृति का अनूठा 
वर्गान, संध्या श्रोर रात्रि का चित्रण बहुत अच्छा है। रति-विल्ञाप 
ते विश्व-साद्ित्य की अनेखी सपत्ति हे। महादेव-पारयती के 
फ्थेापफधन भी बहुत मनेरंजक कामठेव के प्रल्लोभन का 
जितना सु दर चित्र कालिदास ने खड़ा किया है वैसा पारव॑ती-मंगल 
में ते है ही नहों, मानस से भी अपूर्ण है। पार्ववी-मंगल मे ते 
कंवल इतना ही लिखा है वामदेव सन काम वाम हेोइ बरतेठ” और 
सब होड़ दिया--- 


सपस्यिन, स्थाणुयनैकसम्तामाकालिकी चीक्ष्य सधुप्रचृत्तिस । 
भअयसरसक्षस्मितविशियाणा कथंचिदीशा मनसां बसूबुए॥ ३४ ॥ 
त॑ देशमारोपितपुष्पयापे. रतिद्वितीये सदने गपन्ते। 
काप्टागतस्नेहरसताजुविद्धं उंद्वानि साथ क्रियया विवश्व' ॥ ३३ ॥ 
मधु दिरेफ कुसुमेकरपात्र पपी प्रियां स्वामनुवर्तमानः । 
ध्यक्षेण च रफ्शनिर्मीलितादीं स्गीमकण्ह्यत कृष्णसारः॥ ३६ ॥ 
ददी रसात्पपूजरेशगन्धि गजाय गण्दूपजल करेणः । 
झधोपभुक्तन विसेन जायां संभावयामास रथाजनामा ॥ ३७ ॥ 
गीतान्तरेपु श्रमवारिलेशेः किचित्समुच्छु चासितपत्रलेखम । 
पुष्पासबाघूणितनेन्रणे।मि प्रियामुख किंपुरुपश्चुचुम्ते ॥ इ८॥ 
पर्यापुष्पस्तव ऊस्तनाभ्यः स्फुर्मघाले।एमने[हराभ्य: | 
लतावधूभ्यस्तरवे।उप्यवापुवि नम्नशाखाश्रुजबन्धनानि! ॥ ३६ ॥ 

( कुमारसंभव, सर्ग ३१ 
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मानस का काम-व्यापार-वर्णन अपने ढग का अद्वितीय है । 
सहादेवजी की बारात को देखने के ल्ञिये नगर की भीड़ किस प्रकार 
उसड़ पडती है, इसका अत्यत सुंदर और सामिक वर्णन कालिदास 
ने, कुमारसंभव के सातवे सर्ग मे, किया है-- 


'तमेकदृश्यं नयनेः पिबन्त्यों नायों न जग्मुवि पयान्तराखि । 
तथाहि शेपेन्द्रियवृत्तिगार्सां सर्वात्मना चच्षरिव प्रविष्टा ॥ ६४ ॥ ( सर्ग ७ ) 
स्लियों का और भी क्रमिक वर्णन देखिए--- 


तस्म्रिन्मुहूते पुरसुन्द्रीणामीशानसदु्शनल्लालसानाम्‌ । 
प्रासाद्साछलासु वभूवुरित्यं द्यक्तान्यकार्याण विचेष्टितानि ॥ ४६ ॥ 
आलेफसार्ग सहसा ब्रजन्त्या कयाचिदुद्वे्टनवान्तमाल्‍्य । 
बद्ध न सम्भावित एवं तावत्करेण रुद्धोडपि च केशपाशः ॥ <७ ॥ 
प्रसाधिकान्म्बितमग्रपादमा छ्षिप्य काचिदुद्ववरागसेव । 
उत्स्टलीलागतिरागवाक्षादल्क्तकाडूयं. पदवीं. ततान ॥ €८ ॥ 
विज्ञाचन॑ दक्षतिममअझनेन सम्भाष्य तदश्लितवामनेन्ना । 
तथेव चातायनसनिकर्ष ययो शलाकासपरा चहन्ती ॥ २६ ॥ 
जाढान्तरप्रेपितदष्टिरन्या प्रस्थानभिज्ञां न बवन्ध नीचीम्‌ । 
नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण  इस्तेन तस्थाववल्म्घ्य चबासः ॥ ६० ॥ 
अर्धांचिता सत्वरम्र॒त्यिताया: पदे पदे हुनिमिते गल्नन्ती। 
करपा श्रिद्सीदृशना तदानीमन्नू8मूलापि तसूतन्रशेषा ॥ ६१ ॥ 
तासा सुखैरासवगन्धगर्भर्ष्यापान्तराः सान्द्रकुतूहलानाम । 
वित्नेलनेन्रअमरेर्गवात्याः सहस्तपत्नाभरणा. इवासन्‌ ॥ ६२ ॥ 
तावस्पताकाकुछमिन्दुमेालिरुत्तोरएं राजपर्थ॑ प्रपेदे । 
प्रासादश्श्भडाणि द्वापि कु्वेब्ज्पेत्स्नामिपेकद्िगुण घतीनि ॥६३॥ 


ऐस7 सुदर वर्णन किसी भी अनुकरणशील कवि का आकर्षित 
किए बिन्ता नहीं रह सकता, परंतु गेस्वामीजी ने इस स्थल को पावती- 
श्श 


श्र्छ तुलसी के चार दल 


मंगल में योही टाल दिया है। रामचरितमानस में भी इसकी कोई 
विशेष छाया नहीं दीख पडती । इन सब बातें के होते हुए यह कैसे 
मान लिया जाय कि गोस्वामीजी ने, श्रथवा अ्रन्य किसी कवि ने, 
कुमारसंभव के अनुसार 'पार्यती-मंगल? का प्रणयन किया हैं। 
'मानस! में दानवों का हास्यपूर्ण वर्गेन भी गेस्वामीजी की निजी सूक 
है। कालिदास की रचनाओं में ऐसा स्थल नहीं है । 

प्रस्तुत संघ गेम्वामीजी की ही कृति है, इसकी प्रामाणिकता की 
जाच, आंतरिक झर बाह्य समीज्ना से, कौर भी की जा सकती है। 
ग्रंथ का ध्यान से पढ़ने पर ऐसे बहुत से स्थल मिलेंगे जिनकी रचना का 
तय गोस्वामीजी के श्रतिरिक्त और किसी का मिल ही नहीं सकता | 
पूर्वी अ्वधी जिस सीए्ब के साथ इस ग्रश्व मे ढली है वैसी गे।सवामी- 
जी के प्रथों के अतिरिक्त अन्यत्र कही भी दष्टिगत नहीं होती। 
कोई शिवभक्त इतनी अच्छी कविता करकं--ऊंवल एक ही पंथ 
लिखकर--अपना नामेल्लेख तक न करे श्रार उसकी चर्चा तक न 
सुनी जाय, यह एक कल्पनातीत कछ्पना है| इस पुस्तक में रामचरित- 
मानस से मिलते-जुलते इतने स्थल हैं जिन्हें पढ़कर कोई भी निष्पक्ष 
प्रालोचक इसे गास्वामीजी के अतिरिक्त श्रार किसी की कृति नहीं 
कह सकता । हो, यदि स्वय रामचरितमानस के ही गेस्वासीजी- 
रचित होने में सदेह हा, तो दूसरी बात है। हमने दोनों म्रंथों के 
साइश्यमूलक स्थलो का एकत्र किया है। वे, पाठकां की जानकारी 
के लिये, नीचे उद्धृत किए जाते है-- 

धकवितरीति नहि' जानठें, कवि न कहावदें । 
शंकर-चरित-सुसरित सनहि' अन्हवावर्दे ॥! ( परावती-संगल ) 
'क्बि न ऐें नहिं. चतुर फहावा। मति-अज्ुरूप रामगुन गावों ॥! 
( रामचरितमसानस ) 


पावेती-संगल १<५ 
“पक समय हिसमवान भवन नारद गए। 
गिरिवर मैना सुद्ति सुनिहि पूजत भणु ॥ 
उमहि' बालि ऋषिपणन मातु सेलति भहद। 
मुनि मन कीन्द्र प्रनाम, वचन आसिष दइ ॥! (पावेती-मंगल ) 
“धारद समाचार सब पाए । कातुकही गिरि गेंह सिधाएं ॥ 
सैज्राज बढ़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर आसन दीन्हा ॥ 
> है 4 भर 
मनिज सैाभाग्य बहुत गिरि वरना । सुता बेलि मेली सुनिचरना 7? 


( रामचरितमानस ) 


कि जतत_तहत+त5 


'तुम तिभ्रुवव तिहुँकाल बिचारबिसारद ।” ( पावंती-मंगल ) 
॑त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्चेन्न तुम्हारि ।! (रामचरितमानस) 


आनीयाय+ 


“बद॒ति जननि, “जगदीस जुबति जिनि सिरजहि” ।! ( पावंती-मंगल ) 
“करत बिधि सुज्जी नारि जग माहीं ।! ( रामचरितमानस ) 


कंद सूल फल असन, कघहेुं जल पचनहि | 

सूखे बेल के पात खात दिन गचनहि ॥ 

नास अपरनता भयेा परन जब परिहरे। 

नवल घवल कल्ध कीरति सकल भ्रुवन भरे ॥? ( पावेतीन्मयरू ) 
“ेज़्पाति भमहि परे सुखाई | तीनि सहस संबत सोइ खाई ॥ 
युनि परिहरे सुखानेठ परना। उसहि नांसु तथ भणएठउ अपरना ॥ 


( रामचरितसानस ) 


श्<द् तुलसी क॑ चार दत्त : 


“कहृु का सुनि रीमिहु बरु श्रकुल्नीनहि' !! ( पावंती-मंगल ) 
“कद्ृहु कवन सुस्त श्रस घरु पाएं ।” ( रामचरितसानस ) 





'मेटि के सकट्ट सो भरा जे। विधि लिखि राखेठ ।? (पार्वती-मगल) 
'व्रिधि कर लिखा को मेटनहारा ।! ( रामचरितमानस ) 





'जुस जनमदरिद्र महामनि पावह । ( पार्वती-मगल ) 
ज्ञनमरंक जनु पारस पावा ।! ( रामचरितमानस ) 





'मुस पाह घात चलाई सुदिनु साधाहू गिरिहे सिखाइके | ( पार्वती-मंगल ) 
'सुद्ििन सुनखत सुधरी साचाई ।? ( रामचरितमानस ) 


धगरि, घन, सरित, सिघु, सर सुनद्द जो पायठ । 
सब्र कहूँ गिरिवर-नायक नेवति पठायठ ॥? ( पावंती-मंगल ) 
पैल सफल जहूँ लगि जग माहों । लघु विसाज्ञ नहि' बरनि सिराही ॥ 
घन सागर सर नदी तलावा। हिमगिरि सब कहँ नेवति पठावा?। ॥ 
( रामचरितमानस ) 
प्धरि धरि सुंदर चेप घले दरपित हिए ।? ( पावती-मंगल ) 
'क्वाम-रुप सुदर-्तनु-धारी ? ( शमचरितमानस ) 





छः पट + न 
'तैरन कलखस चंवर घुम विविध घनाइन्हि ।! ( पावती-संगन 2) 
'मगल कलस 'ग्रनेकः घनाएु | ध्वज, पताक, पट, चँवर सुहाए ॥! 
( रासचरितमानस ) 





'नाचहि नाना रग, तरंग बढ़ांवहि' |! ( पावंती-मगलर ) 
नताचहिं' गावहि' गीत, परस तरंगी भूत सघ ।? ( रामचरित॒मानस 2 





'. पावैती-मंगल १६७ 


'विश्वुध वोलि हरि कहेठ निकट पुर आयठ | 

आापन आपन साज सबहि बिलगायठ ॥! ( पावती-मंगक्ष ) 
(विष्णु कहा अस बिहेंसि तव, वेलि सकल दिसिराज । 
बिलग विलग हो।ह चलहु सब, निज निज्र सहित समाज ॥* (रामचरितमानस) 


'बर अनुदरति बरात वनी हरि हँसि कहां । 
सुनि हिय हँसत महेस केछि कातुक सहा ॥'! ( पार्वेती-मंगक्त ) 
“बर अनुहारि बरात न भाई । हँसी करेहहु पर-घुर जाई।॥ 
५८ भर भर श्र 
मनद्ी मन महेस झुखुकाही । हरि के व्यंग बचव नहि जाहीं ॥! 
( रामचरितप्तानस ) 





चलते भाजि गज बाजि फिरहि नहिं फेरत | 
बाल्यक भभरि भुठान फिरहि घर हेरत ॥! ( पावती-मंगलरू ) 
धपेडरि चले चाहन सब भागे । 


भद २८ »८ 
बालक सब ले जीव पराने ।! ( रामचरितसानस ) 





ग्रेत बेतार् बराती, भूत भयानक | 

घरद्‌ चढ़ा घर बाउर, सबह सुघानक ॥ 

कुसल्न करदद करतार, कहहि हम सचिय । 

देखब कोटि वियाह जियत जो चाचिय ॥* (पार्वती-मंगल्न ) 
“बर घोराह बरद असवारा | व्याल कपाल विभुषन छारा।! 


>८ > > श्र 
'सैंग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विहृट्यमुख रजनीचरा 7 


जा जिश्रत रहिहि बरात देखत पुन्य बढ तेद्दि कर सही ॥! 
( रामचरितमानस ) 


श्ड्प तुल्ल्ी के चार दत्त 


“नारद के उपदेस कवन घर ये नहिं ?” ( पार्वती-मंगत्न ) 
'नारठ कर उपदेसु सुनि कह हु बसेठ किसु गेह ।! (रामचरित्रमानस) 


'फकएटु काहि पदतरिय गारि गुनरूपहिं ।? ( पायत्री-मंगल ) 
केद्दि पटतरां बिदेहकुमारी ।! ( रामचरितमानस्त ) 


श्ावत उम्रहिं ब्रिल्लाकि सीस सुर नावहि । ( पाव॑ती-मंगल ) 
सुर मनहि मन कीनाः प्रनामा ।! ( रामचरितमसानस ) 


'टाहज चसन मनि ध्रेतु घनु झब गय सुसेवक सेवकी । . 
दीन्दीं मुदित गिरिराज ने गिरिजहि पियारी पेव की ॥! ( पार्वती-मंगल ) 
'टासी दास तुरेंथ रघ नागा। धेनु बसन मनि बस्तु थ्िभागा॥ 
ब्रा फनक भागन भरि जाना । दाइज दीत्द ने जाहइ बखाना ॥! 

( रामचरितम्ानस ) 


'परुसन लगे सुचार, बिश्युघ जन सेवहि'। 
देहि' गारि बर नारि मोद मन भेवहि ॥? ( पार्वती-मंगल ) 
(चन्रिधि पति बेठी जबनारा | लगे परोसन निपुन खुशारा ॥ 
नारिव्रद सुर जेवेत जानी। क्गी देन गारी खदुधानी॥/ 
( रामचरितमानस 2 


हनन. € + 
'भैरि सजीवनि-सूरि सेरि जिय जानवि ।? ( पावती-मंगल ) 
'नाथ उसा मस प्रानश्रियारी ।! ( रासचरितमानस ) 





पावेती-मंगल १<< 


'नारि जनम्रु जग जाय !? ( पावंती-संगल ) 
'कत विधि रुज्जी नारि जग माही 7? ( रासचरितमानस ) 





'संकर गोरि समेत गए केलासहि। 
नाइ नाइ सिर देव चले निज बासहि ॥/ ( पावती-मंगल ) 
जप्रहि' संभु कैज्ञासहि आए । सुर सब निज निज लेक सिधाए ॥? 
( रामचरितसानस 2 
“कल्यान काज उद्धाह ठय्राह सनेह सहित जो गाइहे' । 
तुलसी उमा-पैकर-प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाहहे ॥! (पावती-मंगल) 
“उपवीत व्याह् उछाह ले सिय राम संगल गावहीं । 
तुलसी सकल कल्त्यान ते नर नारि अनुदिनु पावहीं॥! (ज्ञानकी-संगल) 
'उपबोंत ब्याह उछाह मंग्रक्ष सुनि जे सादर गायहीं। 
बैदेहि-राम-प्रसाद तें जन सर्वेदा खुख पावहीं |? ( रामचरितमानस ) 





यद्यपि उक्त दोनों अंथों मे भाव-साहश्य तथा शब्द-साहश्य 
के कुछ और उदाहरण मिल्ल सकते हैं, परंतु ऊपर के अवतरण 
यथेष्ट से अधिक हैं। दे भिन्न कवियों में इतना महान साहश्य 
मिल ही नहों सकता | भावों श्रौर भाषा का अपहरण तथा शब्दों 
की आवृत्ति देने ग्रंथों के लेखकों का एक होना प्रमाणित करती 
है। पृष्ठ १८५ में उद्धृत पारवती-सगल श्रौर रामचरितमानस की 
पंक्तिया मे 'मेल्ली? क्रिया के प्रयोग की आवृत्ति है। पंतिम अवतरण 
में 'पार्वती-मंगल! के पद के भाव और शब्द 'जानकी-मंगल” तथा 
'रामचरितमानस” के पद के बिल्कुल समान हैं। सिश्रवंधु सी 
'जानकी-संगल्' के गोस्वामीजी की कृत्ति मानते हैं। अवतरणों 


से यह भी प्रकट होता है कि पार्वती-संगल”? के बहुत से शब्द 


२००२ तुलसी के चार दल 


गे।स्वामीजी के निजी हैं। सारी शैली में वड़ा साम्य है। 'सानस” 
को ही तरह यह काव्य भी शिधिल नहीं है। इस संघ के क्रियापदों 
और संज्ञापदें में उतना ठ5 पूर्वी अवधीपन नहीं ह जितना कि व्रने 
रामायण? अप्रवा रामलला नहहछ! में है। पार्वती-मंगल के क्रिया- 
पदें और ,संयापदों मे तणा रामचरितमानस में प्रयुक्त क्रियापदे 
धर संत्ञा-पदों में श्रधिक साम्य है | 

सारांश यह है कि 'पावेती-मंगलः और गोम्वामीजी की अन्य 
कृतियों में इतना अ्रधिक साम्य है कि कोई स्तेय-कर्म-विशारद कवि 
भी इतना रूप-साहश्य नहीं ला सकता । प्रंघ की यह अभ्यंतरिक 
मीमांसा हसकीा उस तनिष्क्रप तक पहुँचाती है कि यह गंध गेःखामी- 
जीकाहीह। 

पग्रव आलेच्य प्रंध की वहिरंग समीक्षा भी कर लेनी चाहिए 
यद्यपि उससे भी यही निष्कप निकलता हूँ कि यह गोस्वार्माजी की 
ही कृति है। वावा रघुनाथदास ने इसे गेस्वामीजी-रचित माना 
हैं| उनके दूसरे शिप्य क्र समकालीन भक्त वावा वेणीमाधवदास 
ने भी इस पुत्तक का उन्हीं की रचना माना है। 

प्रसिद्ध रामायणी पं० रामगुलामजी द्विवेदी ने भी, गेस्वामीजी 
की प्रंथ-सूची में, इस पुस्तक का नाम दिया है। महासहोपाध्याय 
पं० सुधाकर द्विवेदी ने प्रंघ में दिए हुए 'जय संवत्‌? की गणना करके 
उसे संबत्‌ १६४३ ठद्दराया है झर म्रंध का गोरवामीजी की एक 
उत्कुष. कृति बताया दै। शिवसिह सेंगर ने 'शिवर्सिहरसरोजः मे 
गेस्वासी-कृत ग्रंथों की तालिका के पअंतर्गत इसका नाम दिया 
है। डाक्टर पग्रियसेन ने लिखा है--जानकी-मंगल और 
पार्वती-मंगक्ष--इन देने के असली दाने में शंका है ।” परंतु 
मियसन साहव स्वयं उन दोनों म्रंधों को गोस्वामीजी की कृति 
होने मे संदेह नहीं करते ( अन्यथा इन्हे प्रपी सूची मे सम्मि- 
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लित न करते )। उन्होंने मिश्र-बंधुओं की घारणा की चर्चा 
करना उचित समझकर यह वाक्य लिख दिया है--परंतु सिश्र- 
बंधुओं ने जानकी-मंगल के गोस्वामीजी की ही कृति सानी है। 
ग्रियसेन साहब ने जानकी-संगल को न जाने क्यो पावेती-संगल 
के साथ सम्मिलित कर दिया है। श्रनेक रीतवि-परंथकारों ने 
पावती-संगल को तुलसी-कृत मानकर रीति-प्रथे। में उसके उदा- 
हरण दिए हैं। पंडित रामनरेशजी त्रिपाठों ने भी 'कवित्ता- 
कैमुदी” में तुलसीदासजी-रचित ग्रंथे! मे इसकी गणना की है । 
केवल्ल मिश्रबंधुओं ने ही इसे कल्पित कहा है। ठुलसी-प्रथावली के 
अंतिम खंड में पं० रामचंद्र शुक्र, अपनी प्रस्तावना के ६८ प्रष्ठ पर, 
लिखते हैं--./इस ग्रंथ ( पावेती-संगल्ल ) में शिव-पार्वती के विवाह 
का वर्गन है । इसमे १४८ तुक सेहर छंद के हैं शर १६८हछंद हैं |? 

“इसकी तुलसीदासजी ने जय संबत्‌ फागुन सुदी ५ गुरुवार 
अश्विनी नक्षत्र से बनाया। मह्ासहेपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी- 
जी के गणनानुसार जय सवत्‌ १६४२ मे होता है । 

“सिम्न छंद से जान पड़ता है कि इस समय बहुत लोग तुल्लसी- 
दासजी से बुरा मानते थे और इनकी निदा और इनसे विवाद 
करते थे-- 

'पर अपवाद-विवादु-विदृषित वानिहि । पावनि करहें सो गाइ भवेस-भवानिहि ॥? 

“यह पुस्तक आदि से झंत तक शुद्ध पूर्वी अबधी मे है, केवल 
कहीं कहीं त्रजभाषा के एकाघ कारक-चिह् दिखाई पडते हैं |” 

पं० रामचंद्र शुक्ल ने उक्त अंथ को गारवामीजी-कृत माना है, यह 
ऊपर के अवतरण से स्पष्ट हे। अपने हिदी-साहित्य के इतिहास 
(प्रष्ठ १३४ तथा १४२) में आपने पावेती-मंगल की गोस्वामीजी-कृत 
ग्रंथों की तालिका में दिया है। श्रो रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास 
ने मी अपने “हिंदी भाषा और साहित्य” से इस »घ को तुलसी- 
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कृत बताया है। अभी हाल में हिंदुस्तानी एकेडमी द्वारा प्रकाशित 
गोस्वामी तुलसीदास! मे भी उन्होंने इस श्रथ्॒ का तुलसीदासजी-रचित 
स्वीकार किया ३ | 

इतसे प्रमाणों के वाद श्रव कदाचित्‌ इस बात की आवश्यकता 
नहों हैं कि पार्यती-मंगल की गेस्वामीजी-कृत सिद्ध करने के लिये 
छर कुछ कहा जाय । रामचरितमानस में शिव-विवाह-वर्णन यथेष्ट 
विशद रूप में होने पर भी कवि नें पार्वती-मगल मे फिर उसे क्यो 
लिखा, उसका एक उत्तर ते यहीं हैं कि कवि ने डदार भाव का 
लिदशन करने शवों को भी रासायण पढ़ने को प्रोत्साहित किया। 
शिव-भक्तों का प्रथक रूप से पढ़ने के लिये उन्होंने संत्ञेप में उनके 
उपास्यदेव का विवाह-त्रगान लिपिबद्ध किया और यह प्रदर्शित कर 
दिया कि एक वैधागव भी शिवभक्त हो सकता है। इसके सिवा एक 
बात फरार है। गोघ्यामीजी विभिन्न छ॑ंदों के अयाग के बड़े इच्छुक 
रहे है। इस समय जितनी अ्भिव्यजन-प्रणालियोँ प्रचलित थीं 
उन सबमे उन्होंने कुछ न छुछ लिखा हैं। जायसी की 'दोहा- 
आआपाउ'-पद्धति में उन्हाने अपना महान्‌ पंथ रामचरितमानस रचा | 
वीरगाधा-काल की 'छप्पयः-पद्धति में उन्होंने छृप्पय-रामायण 
रची। वियापति पश्रोर सूरदास की 'गीतःपद्धति के अनुसार उन्होंने 
गीतावली, श्रोकृषा-गीतावली तथा विनय-पत्रिका का प्रणशयनन 
किया |_गंग आदि भाटो की 'कवित्त-सवैया?-पद्धति के अनुसार 
कवितावली की सृष्टि की। कबीरदासजी की नीति-संबंधी वानी! 
देहा-पद्धति में, जे अपभ्रंश-क्राल से चली झाती थी, देहावली 
बनाई | रहीम द्वारा प्रयुक्त 'वरवा”-पद्धति में उन्होंने वरवै-रामायण 
की तथा घरेलू गानवालीं 'सेहर”पद्धति में पा॑ती-मंगल और 
जानकी-मंगल की रचना की । कहने का वात्पये यह है कि सब 
प्रचलित प्रणालियों में उन्होंने कुछ न कुछ अवश्य लिखा है और 
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वह भी सावारण रूप में नहों, अत्यंत उत्क्रष्ट रूप से | इसी प्रकार 
उनकी भाषा के दो रूप स्पष्ट दिखाई देते थे। जायसी की अबधी 
और सूर की ब्रज भाषाओं का उदाहरण उनके समत्ष था। उनकी 
अवधी दे। स्वरूपों मे प्रवाद्चित हुई--पूर्वी अथवा ठेठ अवधी कौर 
पश्चिमी अथवा सिश्रित अवधो | गोस्वामीजी ने न केवल्न इन सब 
का प्रयोग किया वरन्‌ इनके प्रयोग से असाधारण पाडित्य प्रद- 
शिंत किया है। गीतावली, श्रीकृष्ण-गीतावल्ली, विनय-पत्रिका 
आदि अथों मे त्रजभाषा के सुसस्कृत स्वरूप का स्फुरण हुआ है, जे 
सुर की भाषा से उत्कृष्ट है। रामलला नहरू, बरबै-रामायण, 
पावेती-सगल तथा जानकी-मगल में पूर्वी अवधी अपने मूल स्वरूप 
में ढली है जे जायसी की ठेढ श्राम्य भाषा से कहीं बढ़कर है। 
रामचरितमानस से हमें पश्चिमी अ्वधों का ऐसा सुंदर रूप दीख 
पड़ता है जेसा अन्यत्न कदाचित्‌ ही दिखाई पड़े । 

भिन्न मिन्न अभिव्यंजन-प्रणालियो में भगवच्चरित्र का गान करना, 
भिन्न सिन्न भाषाओं मे उसी का चित्रण करना तथा सिन्न भिन्न छदे। 
के साँचे मे अपने उपास्यदेव श्रोर उनके निकटवर्ती देवताओ। की 
गाथा की ढालना गेास्वामीजी का स्वभाव था। इसी के परिणास- 
स्वरूप शिव-भक्तों के लिये पावेती का विवाह रासचरितमानस से 
प्रथकू--सिन्न छेद और स्वरूप समें--रखा गया है। इसके सेहर छंद 
विवाह जेसे शुभ अवसर के लिये कितने उपयुक्त हैं, यह भारत का 
प्रत्येक हिदी-भाषी जानता है । 

इधर पत्न-पत्रिकाओं सें इस विवाद पर आवश्यकता से अधिक 
समय ओर स्थान दिया गया है कि कविता के लिये किसी छंद ओऔरर वृत्त 
की आवश्यकता है अथवा नही । यह विवाद हमारे यहाँ नवीन है, 
यद्यपि श्रैंगरेजी साहित्य के विद्वानों मे यह चर्चा बहुत दिनों से चल 
रही है ओर अभी तक शांत नहों हो पाई है। अब जर्मन श्र 
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फ्रेंच साहित्य में नवीन श्राल्ाचना के प्रवाह के कारण, संगीत के 
सामंजस्य के लिये, काव्य में किसी प्रश तक वृत्त गरर छंद की 
व्यवस्था स्वीकार की जा चुकी है। जिस समय सस्क्षत-साहित्य का 
साम्राज्य था उस समय भारत मे इस विवाद की लेगें ने अधिक महत्त्व 
नहीं दिया थधा। यहां ते पहले दृत्त और छठ का इतना महत्त्व 
था कि ज्योतिप, इतिहास भ्रगेल, रसायन-शासत्र दर्शन तथा कोप 
प्रार विल्लान तक जे प्मग-प्रत्यग का सम्बक प्रणयन वृत्ता म॑ किया 
गया हैं। तकंशाद्न के सिद्धांत यदि छंद-वद्ध किए जायें ते वे तुक- 
बदियों। के अतिरिक्त हा ही कया सकते है ? परंतु पुराने विद्वानों 
की उसमें कुछ आनद अआाता घा। कदाचित्‌ स्मरण-शक्ति की सहायता 
के लिये उन्होंने ऐसा किया हैं । पीछे उन्होंने यह समक्काया फि इन 
ठुक्-बंदियां का काव्य का स्वरूप कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। 
दूसरे खबे क॑ सत्कृत विद्वानों ने, सस्कृत-लाहित्य के इतिहास के 
पेतिम समय में, छृद के प्रतिबंध के प्रतिकूल अपनी आवाज उठाई | 
उनमें दंडी और वाण प्रधान हैं । दशकछुमार-चरित ओर कादंवरी 
फी रचना करके उन्होने यह प्रमाणित करना चाहा कि गद्य में भी 
पनृठा काव्य लिखा जा सकता है। उनके काव्यां से कलात्मक 
प्परभिव्यक्ति जी प्रचुरता दे लंबे लंबे समस्त पदों से युक्त हैं 

-वाहुल्व से कथा-भाग ठव गया है। भाव-स्फुरण और रस- 
व्यंजना का पता कम है। हाँ, अलंकारो की भरमार अवश्य है। 
संस्कृत के इस हास-काल के कवियों ने काव्य के एक विचित्र स्रूप 
की स्थापना की । 

हंद.शास का जितना सूच्तम विवेचन, रीति-शाझ्लों का जिवना 
विशद वर्णन भारतवर्ष मे मिलेगा, अन्यत्र कदाचित्‌ ही मित्े | इसी 
प्रकार संगीत-विद्या का जितना गद्दरा विश्लेषण भारतवष में हुआ है 
ससार में कहां न हुआ होगा । राग रागिनियों तथा खबरों और 
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उपस्व॒रों के जितने भेद-उपमेद हमारे यहाँ हैं, अन्यत्र कही नहों | 
इनके साधारण अनुशीलन से बुद्धि चकरा जाती दै । हिंदी ने संस्कृत 
के सारे छंद तो अपना ही लिए हैं, साथ ही बहुत से नए नए छर्दों 
की सृष्टि भी की गई है। केवल विभिन्न छंदों का प्रयोग-क्रीशल 
दिखाने के लिये णेशवदासजी ने अपनी सारी कवित्व-शक्ति का 
अ्रपष्यय कर डाला । यह बिल्ञकुल्ञ असत्य नहीं है कि कुछ वतेमान 
बदीयमान कवि, केवल छंदो के भेदों और उपसेदों से ही घबड़ाकर, 
विशाधभाव प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में यदि हम समझ जाये कि 
वृत्ति, छंद, लय और ध्वनि कया हैं श्रौर कविता में इनका उद्देश्य 
ओर स्थान क्या है तो विवाद बहुत कुछ मद पड़ जाय । 

प्रत्येक शब्द, वरन्‌ प्रत्येक अच्षर, की एक ध्वनि निर्धारित रहती 
है। सारा स्वर-समृह ही ध्वन्यात्मक है। नादसंपन्न वाग्यंत्र का 
तारतम्य स्वत: एक ध्वनि है। इसी ध्वनि के मूज्न मे सगीत है। 
अक्षर और शब्दों के विशेष विशेष प्रकार के संगठन विशेष विशेष 
प्रकार के छंद कद्दत्ञाते हैं। छंद! भ्रक्षरों और शब्दों के अनुश्वरित 
संगठन का नाम है। उच्चरित होने से उससे संगीत आ जाता है ! 
सारांश यह कि छंद अथवा वृत्त अक्षरों और शब्दे के सगठन का 
अतुच्चरित स्वरूप है और संगीत उच्चरितत स्वरूप । एक अव्यक्त नाद 
है, दूसरा व्यक्त नाद। सच पूछिए ते अज्यक्त नाद का कोई 
मूल्य नहीं है। व्यक्त नाद ही वास्तविक स्वरूप है। परंतु इसकी 
उपस्थिति भी अक्षरों और शब्दों के विशेष क्रम की अपेक्ता रखती है। 
अत: सारा प्रासाद सुंदरभाववाची शब्दों श्रोर अत्षरों के विशेष 
सगठन पर द्वो स्थित है। यहाँ यह शका की जा सकती है कि 
लिखित भाषा में उच्चारण की ते काई बात रहतो नहीं, अत: संगीत 
के बिना भी अक्षरों और शब्दें। का स्वरूप हो सकता है। परंतु 
यह सिद्धांत अमात्मक है। साहित्य में लेखन-कत्ञा का स्थान व्यक्त 
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नाद के बाद का है। उसका अस्तित्व व्यक्त नाद पर ही अ्रवल॑बित है। 
साथ हो यह वात भी है कि लिपिबद्ध करते समय अश्ववा अनुश्चरित 
रूप से पढ़ते समय वाग्यन्न क्रियमाण अ्रवश्य रहता है, चाहे उसकी 
क्रिया कितनी ही अव्यक्त क्‍यों न हा और ओता उसे सुन न सके | 
सनःपट एक प्रकार का दर्पण है जे ध्वनिये के स्वरूप का ग्रहण 
कर उनको प्रतिच्छाया का प्रतिविवित करके बाहर प्रन्निप्त करता 
४]| उस प्रतच्तपणणा का साध्यम मसानव-शरीर का वाग्य॑त्र हे। 
उस अवयव से जन्म से ही क्रियाणोज्ञता निहित रहती है। निरंतर 
पभ्यास करने से इसमें यथेष्ट रूप सें प्रच्तेपण-शक्ति का प्रादर्भाव हाता 
ह# | उस वाग्यंत्र के क्रियमागा रुप में यदि ल्ञायु असमथे है ते ध्वनि 
प्रतशुद्ध होगी। इसी प्रऊजार मन.पट पर पहुँचानेवाली श्रवशंद्रिय का 
फोाई नाद-मराहऊ ज्वायु यदि निष्किय है ते भी ध्वनि दूषित हा जायगी। 
पसिद्ध भाषा-ततक्त-वेत्ता श्रीयुत स््रीट महाणय कहते हैं कि प्रत्येक 
भाषा में एक प्रकार की ध्वन्यात्मक लय ( 89४9० ) रहती है | 
प्रत्येक प्रकार के संगीत का रसास्वादन करना सबका काम 
नहीं 9। अपनी म्पनी रुचि के श्रतुसार ही लोगों ने समूचे 
सगीत के किसी न किसी अंग का निरूपण किया है। रुचि का 
निर्माण देश-फ़ाल के वातावरण के अनुसार होता है। एक ही स्थल 
पर किसी को ते संगीत के दर्शन होते है ओर कोई उससे वंचित 
हता |ै। कुछ ज्ञोगों के लिये 'गीतांजलि' संगीतमय है, कुछ 
गो के लिये नहीं । इसके अतिरिक्त अभ्यस्त ओर सुसंस्क्रत रुचि 
अनभ्यस्त श्रार असंस्क्ृत रुचि से सदा भिन्न रहेगी । 
अआजकल भी अनेक प्राचीनतावादी केवल इसलिये कुछ सवीन 
वृत्तों का कविता नही मानते कि उनके कान उनके संगीत के लिये 
अभ्यस्त नहीं हैं। इन लोगों का हठी समकना चाहिए। इसी 
प्रकार जे। नवीनतावादी संगीत को कविता का प्राण नहों समभते 
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वे भी हठी हैं। काव्य के बिना संगीत और संगीत के बिना काव्य 
अधूरा है। कुछ नए कवियों की छोटी-बड़ी पंक्तियों में भी संगीत 
है। उसे समझने के लिये अभ्यास की आवश्यकता है। यह कवि 
के विचारने का काये है कि वह ऐसे नए छंंदों का प्रयोग करे या न 
करे, जो अप्रचलित हाने के कारण सबके लिये सुबाध नहीं | जा 
ज्ञोग वृत्त श्रार छंद फे उपकरणों का फेवल बाह्य तथा अनावश्यक 
झेग कहते हैं और यह घेषित करते हैं कि कविता की छंद सें बाँधना 
उसे कृत्रिम बनाना है वे भी अ्रमात्मक सिद्धातों का प्रचार करते हैं । 
चास्तव में कविता किसी छंद मे वँधती नहीं । जो कविता किसी 
कृत्रिम रूप में बँघी हो! वह कविता ही नहीं | वह ते किसी सगीत- 
मय स्वरूप में ढल्ली अवश्य होती है, चाहे उसके ढाँचे का किसी भी 
संज्ञा से अभिद्दित किया जाय | अतएव चवृष्त” या छंदः का 
झगड़ा उठाना माने कविता के सूलतत्त्व वक ही न पहुँचना है। 
यह विवाद न केवल उयथे वरन्‌ हानिकारक भी है। 

गास्वासीजी बड़े संगीत-प्रेमी थे। गीतावल्ी इसका प्रमाण 
है। विनय-पत्रिका से यह बात शऔर भी पुष्ट होती है । रामचरित- 
मानस की चौपाइयाँ स्वयं अगणित सगीत-रागों सें बाँधी गई हैं 
और बॉधो जा सकती हैं। पार्ववी-सगल का छंद एक अत्यंत 
सुबाध और प्रचलित छंद है। इस छंद को उन्होंने प्रचार की दृष्टि 
से ही चुना है। जानकी-मंगल्ल के अतिरिक्त किसी भी अन्य बड़ी 
कृति में कदाचित्‌ उन्होंने इस छंद का उपयोग नहों किया | विवाह 
के लिये यह छद बहुत उपयुक्त है । 

पावेती-मगल का रचना-काल स्वय ग्रथ मे दिया है। गेस्वामीजी 
लिखते ह्ै--- 

जय संवत फागुन सुदि, पाचे, गुरु दिल्लु। 
अस्विनि विरचेदें मंगल , सुनि सुख छिनु छिल्ु ॥? 
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अग्ृत्त पार्वती-मंगल की रचना जय? संवत्‌ में, फागुन सुदी ५ गुरुवार 
अखिनी नक्षत्र में, हुई ह। महामहेपाध्याय स्वर्गीय सुधाकर 
द्विवेदी के अनुसार जय संवत्‌ १६४३ विक्रमी संवत्‌ में पढ़ता है। 
पार्वती-मगल के बाद ही जानकी-मंगल रचा गया है। जानकी- 
मंगल में रचना-काल की चर्चा कदाचित्‌ इसलिये नहों है कि वह 
पादंती-मंगल के बाद हो बनाया गया है और पार्वती-मगल् में 
रचना-काल दिया हैं। वावा वेणीमाघवदास ने भी अपने संत्तिप्त 
सृल मे।लाई -चरित मे पार्ववी-मगल कार जानकी मगल्ल की रचना की 
जा चचा की है उससे भी इन ग्रथे का रचना-काल लगभग यही ठह- 
सता है। यदि जिन घटनाओं के साध इसकी रचना का वर्णन 
है वें बहुत बाद की है। मिथित्षापुरी में भ्रमण करते समय 
गेस्वामीजी ने पाती-संगल अर जानऊी-मंगल की रचना की है, यह 
बात वाया वेणीमाथवदास ने लिखी है। उत्त प्रंथ के अठुसार 
सिधिला का प्रथम अ्रमण-क्राल सवत्‌ १६४२ से १६४४ के बीच मे 
पड़ता दै। यह स्वभाविक ही है. कि मिथित्ञा पहुँचकर कवि का 
पार्वती-मंगल क्रोर जानफी-मगल के प्रणयन का प्रोत्साहन मिले । 

पायती-मंगल की रचना रामचरितमानस ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथ के 
बाद की जाय, यह एक खटकनेवाली वात अवश्य है। परंतु जब 
हम देखते दे कि शिवजी के विवाह की चर्चा पथकू रूप से करना 
उन्हे अभीष्ट था तब शंका का छुछ निराकरण अवश्य हो जाता है । 
गे।स्वामीजी यह भी नहीं देख सकते थे कि पावेती-विवाह-वर्णन ते 
है जाय और जानकी-विवाह-वर्णन न हो । अतः उन्होंने जानकी- 
मगल को भी एक प्रथक्‌ पुस्तक का रूप दिया | 

प्रंथ क॑ पर्य्यलेचन से पता चलता है कि वह निस्सेदेह कवि 
के कविता-फाल के मध्ययुग का है । भाव छोर भाषा में परस्पर 
साम्य है। पार्वती-मगल मे न ते कवित्तावली अथवा विवय-पत्रिका 
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की सी भाव-बहुलता और भाषा की असमथेता है शलर न रामलला 
नहछ अथवा बरवे रामाययथ की तरह भाषा-चमत्कार, अलंकार- 
प्रियता और भावों की न्‍्यूनता ही। इससे सानस की भाँति भाषा 
और भाव का सामंजस्य है। यह सामंजस्य श्रीक्षष्ण-गीतावली 
और गीतावल्ी के रचना-काल से आरंभ होकर रामचरितमानस में 
परिपक्कावस्था को प्राप्त होता है तथा विनय-पन्निका में उसका हास 
होने लगता है। 

रामचरितमानस ओर पावेती-मंगल की कोई तुलना नहीं हो। 
सकती | प्रस्तुत अंथ का विषय इतना विशद नहीं है कि कवि की 
सानव-समसाज की विभिन्न परिस्थितियों की अभिव्यक्ति करनी पढ़ी 
है।। परंतु ते! भी भंथ अपने ढंग से पूरा है। उसमें बहुत से 
सुंदर स्थल हैं श्रार कितनी ही सुंदर उक्तियाँ हैं जिनमें गोसर्वासीजी 
के व्यक्तित्व की गहरी छाप लगी हुई है। पाठकों की जान- 
कारी के लिये यहाँ पर कुछ विशेषताओं का उर्तलेख करना अ- 
प्रासंगिक न होगा । 

भत्ते घर की सुंदर बालिका किस प्रकार धौरे धीरे बढ़ती है, 
इसकी केसी अनूठी उपसा गोस्वासीजी ने शुक्लपक्त में प्रतिदिन बढ़ती 
हुई चंद्विका से दी है । 

'पितु, मातु, क्‍ज्िय परिवार हरपहि” निरखि पालहि' लालहीं । 
सित पाख बाढ़ति चंद्धिका जनु चंद्रभूषन भाक्द्दीं ॥! 

घर आए हुए प्रतिष्ठित अतिथि का देखकर सरत्-सभाव कन्या 
अपने पिता के कंधों से लगकर किस प्रकार खड़ी होती है, इसकी 
कैसी स्वाभाविक अभिव्यंजना बालिका पावेती के लिये की गई है-- 

'कुचरि छागि पितु काँघ ठाढ़ि भद सोहइ । 
रूप न जाह घखानि, जान जाह जोहइ ॥7 

पूरा चित्र समक्ष खिंच जाता है। 

१४ 


२१०२ तुलसी के चार दल 


कन्या के विवाह की कठिनाइयों का देखकर उस समय के 
माता-पिता भी उतने ही ज्षुब्घ होते थे जितने आ्राजकल के होते हैं। 
नीचे की पंक्तियों में फुँफलाहट की कैसी अनुपम अभिव्यक्ति दृष्टि- 
गत होती है-- 

बदति जननि, “अगदीस जुबति जिनि सिरजहि ।?! 

मयत्ता खो-समाज का हेय समझती थी | 

प्रकृति के प्रतिदिन के स्वरूपों से उपसा न अहण करके उनसे 
भाव के उत्कप के लिये केसा कास लिया गया है, इसका पता नीचे 
के पद से ज्गता है--- 

'तजेठ भोग जिमि गेग, लोग श्रदिगन जनु । 
सुनि-मनसटट ते धगम तपदि लायद भन्ञु ॥! 

मुनिया फे मन में भी न आनेवालोी तपश्चर्या निस्संदेह बहुत कड़ी होगी। 

गोस्वामीजी ने सीता के शरीर की सुकुमारता की अभिव्यंजना 
कितने सुंदर शब्दों से की है-- 

फाकुचद्दि' बसन बिसूपन परसब जो तप । 

ध्र्धात बच पीर पप्राभूषण भी, सीताजी के शरीर की सुकुमारता और 
व्पपत्ती कठारता का स्मरण करके, उनके शरीर को छूने से हिचकते 
हैं। निर्जीव पदार्थों में भी सुकुमारता का प्रभाव पड़ जाता है। 

घर में ऐसे वहत से काम होते हँ जिनकी ओर हमारा ध्यान तक 
नहीं जाता। घर की वहुत सी वस्तुएँ ऐसी हैं जे हमार जीवन 
से लिपटी हुई हैं, परतु साधारण होने के कारण उनमें कोई झाकषण 
नहीं दिखाई देता । परंतु जब कोई अ्ुभवी कवि उन्हों वस्तुओं 
का भावोत्कर्प से लिपटा हुआ, काल्पनिक चिंत्र सामने उपस्थित करता 
है तब उनमें एक विशेष चमत्कार आ जाता है। सूप प्रतिदिन उप- 
योग में आनेवाली वस्तु है। गेसवामीजी ने उसका, उपसा-सखवरूप 


से भ्न्वित, कैसा सुंदर प्रयोग किया है-- 
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'र॑च सनेह, सांचि रुचि जो हठि फेरहू 
सावनसरित सि'घुरुख सूप से घेरइ ॥7 
ऊपर के छद में सरल उपसा द्वारा भाव-गांभीये का अवगाहन 
ते कराया ही गया है, साथ ही प्रेमतत्त की अनुपम व्याख्या भी की 
गई है। वास्तव में सच्चे स्नेह के स्लोत को काई भी नहीं रोक सकता | 
अगले छंद में प्रेम के दूसरे पत्च की भी बड़ी स्वाभाविक परीक्षा है । 
उपास्य की उपेक्षा से उपासक हतेत्साह नहों होता। प्रेयसी द्वारा 
श्रेमिक्ष की आज्ञा के प्रतिकूल आचरण किए जाने पर वह उससे 
विरक्त नहीं हे जाता । सपे के लिये मणि नहीं मरती, पर॑तु मणि 
के वियोग में सपे अपना जीवन खे। देवा है। जाल में पड़ी हुई 
मछली को छेड़कर, उसकी उपेक्षा करके, जज्ञ बह जाता है; कितु 
मछली जल से प्थक्‌ होते ही अपने प्राण विसजित कर देती है। 
भसनि विन्ु फनि, जलहीन सीन तनु छ्यागद । 
से कि दोप गुन गनह जो जेहि अनुरागद ॥! 
इसी से मिल्ती-जुलती उक्ति गेस्वामीजी ने अन्यत्र भी कही है--- 
का करि बाहु तजिबादु विषादु घढ़ावह ? 
मीठ काह कवि कट्हि' जाहि जोह भावह ॥?! 
चढु-रूपधारी महादेवजी पाती की प्रेम-परीक्षा लेने आते हैं । 
वे स्वय॑ महादेवजी के दुगुणों का उल्लेख कर पारबतों को उनसे 
पराड्मुख करने का प्रयत्न करते हैं। पार्वती अपने प्रण पर अटल 
हैं। पावेतोजी, ब्यंग्य-पूर्ण चुटकी लेकर, कहती हैं-- 
'कहुँ तिय होाहि सयानि सुनहि' सिख राठरि ९ 
वेरेहि के अनुराग मई बढ़ि बाउरि॥! 
आराध्यदेव की निरंतर भक्ति करते करते उसके गुर्णों फो स्वायत्त 
कर लेता उपासना-शासत्र फा नवीन सिद्धांत नहीं है-- 


'सुसिरत तुमहिं तुमहि हाई जाई ।” 
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पार्वतीजी ने अपने आराध्यदेव की सर्वगुण-संपन्न आराधना के 
लिये एक चित्र बना रखा था । इस स्वरूप के साच्चात्कार के लिये 
उन्द्दोंने कठिन से कठिन आराधना की; परंतु उसके दशन न 
मिल्ञ सके । पश्रतएव जब महादेवजी उनके सम्मुख उपस्थित होते हैं 
तब उन्हें सहसा विश्वास नही होता | वे अपने स्वप्त-चित्र से उनकी 
तुलना करती हैं. ग्रार यह निश्चय नहीं कर पाती कि महादेवजी 
को साज्षात्‌ देख रही ह अथवा स्रप्त मे। गोस्वामीजी ने इस 
भावना को कितने अनूठे टंग से प्रदर्शित किया है-- 
पुनि पुनि वर प्रनाम, न ग्रावत्त क्छ कह्ठि । 
टेपा सपन कि सोंतुख ससिसेसर, सहि ॥7 
आर इसी सबंध में कितनी सुंदर उपसा दी है -- 
'सैसे जनसदरिद्ष महामनि पावइ। 
पेतव अगट प्रभा: प्रतीनि न श्रावह्‌ ॥! 
गोम्वामीजी उपमा क॑ ते एक से एक ऐसे सुंदर स्वरूप खड़े करते 
हैं जे अन्यत्र कदाचित्‌ ही मिले । यदि काई “उपमा तुलसीदासस्य? 
फहे ते तनिक भी अत्युक्ति न होगो | प्रतिदिन के साधारण क्रिया- 
कलाप का अलीफिक उत्कर्प देना उन्हीं की लेखनी का कार्य है। 
एक प्दाहरण लीजिए-. 
'शेदि बिदा करि बहुरि भेंटि पहुँचावदि। 
ऐुकरि हँकरि सु लवाइ घेनु जनु घावहि ॥' 
जैकरि हेंकरि! मे उपमान और उपसेय का न केवल सद्ृश खरूप 
समन आ जाता हे, वरन्‌ विप्रत्नंभ-व्वगार के अनेक संचारी भाव 
भी मू्तिसान्‌ हो जाते 
मिल्टन के लिलिग्नो? और 'इल्पेंसरासे? की भाँति पावैती-मंगल 
और जानकी-संगल में प्रवाह है। उनसे बड़े वड़े समस पढ़ा का 
उपयोग बहत कम किया गया है। अरबी फारसी के शर्ब्दा को 
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याजना-कैशल दिखाई देता है। साधारण मुद्ाविरे, प्रचलित 
ल्ोकेक्तियाँ और प्रतिदिन उपयोग में आनेवाली कहावतें स्थान 
स्थान पर पाई जाती हैं । 

जिसे गोस्वाधीजी की घरित्र-चित्रण-पढुता की परख करती हो वह 
'रामचरितमानस” में अवगाहन करे। पावेती-मंगल्ल सें ते! मुख्यतया 
पार्वती का घरित्र-चित्रण है। महादेवजी के घरित्र में भी पूर्णता 
नहीं है। हिमालय झर मयलना के चरित्रों की अत्यंत संक्षिप्त अभि- 
व्यक्ति है। नारदजी की भी थोड़ी-बहुत चर्चा आ जाती है। 

पावेती पवेतराज हिमवान्‌ के यहाँ जन्म ल्ञेकर, शुक्लपत्तष की 
चंद्रिका की भाँति, उत्तरोत्तर बढ़ती हैं। सारी ऋद्धियाँ और सिद्धियाँ, 
उनकी सेवा करने के लिये, हिसवान्‌ के घर उपस्थित हो जाती हैं । 
नारदजी से उपदेश मिल्लनने पर उनके पिता उनके लिये तपस्या करने 
का आयोजन फर देते हैं। वास्तव में उनके चरित्र की अ्रत्लीकिकता 
यही से आरंभ होती है | वे मुनियां के विचार में भी न आनेवाला 
कठोर तप आरंभ कर देती हैं। प्रेत में महादेवजी प्रसन्न होकर 
उनकी प्रेम-परीक्षा के लिये बठुवेष धारण करेके सम्मुख उपस्थित होते 
हैं। यह बटु बड़ी चतुराई से महादेवजी की ओर से उनका अनु- 
राग हटाकर विष्णु की ओ्रेर प्रवृत्त करना चाहता है; परंतु उन्का 
मन विचलित नहीं होता। काम-दद्नन की बात सुनकर भी 
शिवजी के प्रति उनका प्रेम घटने के बदले बढ़ता ही गया। अंत में 
शिवजी प्रसन्न होकर अपना स्वरूप प्रकट करते हैं और पावेती हषि त 
होकर उनका चरण पकड़ लेती हैं। बहुत से व्यक्तियों ने मद्ादेवजी 
की बुराई की, परंतु पार्वतीजी का चित्त उनकी ओर से कभी नहों 
हटा । उनका प्रेम निरंतर ह॒ृह॒ होता चला गया। पार्वबतीजी के 
चरित्र की यही विशेषता है। 
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पावेती-मंगल में महादेवजी के चरित्र की आंशिक अभिव्यक्ति 
मिलेगी । वे आशुतेप है, प्रतएव काम-दहन के बाद हो रति को 
वर दे डालते है । पावैती की तपस्या पर प्रसन्न हैाकर उनके निकट 
जाते दें। पुराणों मे तथा अन्यत्र भी शिवजी के चरित्र में वह छल 
चालाकी आर वाग्विदग्धता नहीं दिखाई गई जे विषा के चरित्र में 
दिखाई गई है। अतएव महादेवजी के लिये- वट-वेष धारण करके 
पार्वतीजी के समीप पहुँचकर चालाकी से उनसे वात-चीत करने की-- 
जो व्यवस्था पार्वती-मंगल्न में गोस्वामीजी ने की है उसे मानस में 
स्थान नहीं मिलता है। उस बृहत्‌ मं मे यह कार्य दसरे को सौंपा 
गया है। भहादेवजी का चरित्र देव रवरूप मे उस समय दिखाई देता 
है जिस समय थे बारात लेकर हिमालय के नगर की ओर प्रस्थान 
करते हैं। प्रह्मा, विषय इत्यादि सभी देवता उनके साथ हैं। आप 
वासदेव के मृलरूप में विद्यमान हँ। सब लोग जब उन्हे देखकर 
भागने लगते द॑ आर उन्हें यह ज्ञात होता हे कि लोगों का बड़ 
मानसिक कष्ट हो रहा है तब वे सहसा सुंदर रूप धारण कर लेते हैं 
धार हिमालय के सब स्वजन आनंदित हा उठते हैं । 

हिमवान्‌ पर्वतें का राजा है। ताल, तलैया, सरित्ता, सागर 
सभी से उसका संबंध है। इन्हें वह अपनी पुत्री के विवाह में 
आमंत्रित करता है। आलोच्य प्रंध में गेरवामीजी ने उसके चरित्र 
में कोई विशेषता ल्ञाने का प्रयास नहीं किया। वह सीधे-सादे 
गृहस्थ के रूप में सामने आता है। परंतु गृह-संचालन की वागडार 
उसकी सुयोग्य पत्नी सयना के हाथों मे दीख पड़ती है। वह मयना 
की उत्तियों और कायों का अनुमेदक सा दिखाई देता है। 

मयना, पारव॑ती-मंगल मे, दे बार यह भावना प्रकट करती हे 
कि भगवान्‌ स्री फा जन्म न दे। खियों में यह भावना आज भी 
ज्यों की त्यों पाई जावी है। अपनी सुंदर कन्या पावैती की वरप्राप्त 
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की कठिनाइयों को देखकर उसका हृदय, ल्ली-जाति की पराधीनता 
का खयाल कर, व्यग्न हो उठा था; परंतु विवाह के अंत में उसका 
सारा उद्देग नष्ट हो जाता है और अपने जामाता का ऐश्व्य देखकर 
वह प्रंसन् होती है। तपस्या करते समय मयना अपनी कन्या पर 
दृष्टि रखती है और स्वयं उसे तपस्या की ओर अग्रसर करती है । 
जब नारद अ्रमण करते करते उसके घर आते हैं तब हिमवान ते 
शिष्टाचार के अनंतर बैठकर रुक जाता है; परंतु मयना उनसे बात- 
चीत करना आरंभ कर देती है। कन्या के विवाह का ध्यान जि- 
तना साता को रहता है उतना पिता को कदाचित्‌ नहीं रहता । 
परंतु समयना जिस तत्परता के साथ उपयुक्त व्यक्ति से वर हूँढ़ने के 
विषय मे मत्रणा करती है, उससे उसकी निजी प्रगल्मता अभिव्यक्त 
होती है। 

नारद का जैसा चरित्र अन्यत्र अंकित किया गया है, प्रायः वैसा 
ही यहा भी है। परंतु प्रसंग में कहीं भी ऐसी घटना नहीं आई 
जिससे नारद के फलह-पभस्‍्रिय आचरण का पता लग सके। प्रत्युत उन्हीं 
की कृपा और शिक्षा से पाव॑तीजी का महादेवजी प्रोप्त हो! सके । 

श्लौर जिन व्यक्तियों की चर्चा पा्वत्ती-मंगल” में है उनके चरित्र- 
स्फुरण के लिये काई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया । 

गेसवासी तुलसीदास पर बहुधा मद्दिला-ससाज-विरोधी होसे 
का आक्षेप किया गया है। उनके भक्त जितना ही उन्हे इस आक्षेप 
से मुक्त करने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही वह और सुदृढ़ द्वोता 
जाता है। तुलसी-म्ंथावली के तृतीय खंड में इस विषय पर एक 
स्वतंत्र लेख है। पं० रामचंद्र शुद्ध ने भी आलेचना-खंड सें इस 
विषय की संक्षिप्त समीक्षा की है। कहना अनावश्यक है कि इनका 
उद्देश्य गास्वामीजी फे प्रति किए गए आरोप का परिहार करना ही 
है। पाध॑ती-मंगल में भी दे! स्थल ऐसे हैं जिनमें, आल्लाचकों फे 
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कथनाजुसार, गास्वामीजी की सत्री-विरेधिती बृत्ति का किचितू आभास 
मिल्लता है। वे नीचे दिए जाते हैं-. 


“उम्ता मातुसुख निरसिि नयन जल मेचहि' । 

(त्वारि जनमु जग जाय? सफ्जी कहि साचहि ॥ १६६ ॥* 

'सजि समाज गिरिराज दीन्ह सब्र गिरिजहि । 

पदति जननि, 'जगदीस जुबति जिनि सिरजद्धि!! ॥ २६ ॥? 

परंतु इन्हे पढ़कर गोस्वामीजी के पक्त में यह कहा जा सकता 

है कि भारतीय संस्कृति में कन्या-विवाह की कठिनता एक विशेष 
महत्त्व रखती है। पुत्नी के स्नेह मे निमम्न, उसके अनिष्ट की कत्पना 
से उत्पीड़ित, मयना यदि अपनी पुत्री को आड़ में सारे महिला- 
समाज की दीनावस्था को प्रदर्शित करती है तो उसका यह कार्य न 
फंवल स्वाभाविक है वरन समीचीन भी है। यथा्थता और 
स्वाभाविकता के समन्वय में गेर्वामीजी की झेतद ष्टि कन्याओ्रों की 
पराश्रयता फी ओर ही थी । उसमें तिरस्कार का भाव तनिक्र भी 
न था | इधर-उधर की फुटकर उक्तियों को एकत्र कर उनके आधार 
पर कोई सिद्धांत स्थिर कर लेना भी बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। 
“मौसवाभीजी की माता आरंभ से ही गेलिोक पधार गई थी। उनकी 
सी का उनका प्रधिक संपर्क नहीं रहा। योगी होने के कारण वे 
उच्च घराने की महिलाओं से मिल-जुल न सके ओर उनका अधिक 
सपर्क निम्न कोटि की स्त्रियों से रहा, इस कारण ख्तरियों का विराध 
उनकी क्तियों में दृष्टिगत होता है।”--मिश्र-बंधुओं की यह धारणा 
वैसी ही निर्मल और अ्रमात्मक है जैसा उनका यह सिद्धांत कि 
पार्वती-सगल गेस्वासीजी-कृत मही है। उन्होंने इस वात पर 
तनिक भी विचार नहीं किया कि सहिलाओं की विसिन्न परिर्थिवियों 
पर स्रूपों का जे। अनूठा चित्रण गोस्वामीजी मे सर्वत्र दृष्टिगत 
होता है वह उन्हें मिला कहों से ! जीवन के संपूर्ण विभागों का 
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आतलेोकित करनेवाला नारी-जीवन पुरुष-जीवन से केसा लिपटा 
हुआ है कि एक की सुंदरता दूसरे की सुंदरता की स्वतः अपेक्षा रखती 
है। दुष्ट और मर्यादा उल्लंघन करनेवाला रावण भी अपनी बहन 
शूप॑णखा की भत्सैना शांतिपूर्वक सुन लेता है और उसे ढोल की तरह 
पीटने नहों लगता । बहन का स्वरूप ते यह हुश्रा, अब कन्या के 
स्वरूप का चित्रण देखिए--- 


'राउ लीन्ह उर राह जानकी । मिटी महा मरजाद ज्ञाव की ॥! 
( रामचरितसानस ) 


मेंदि बिदा करि चहुरि भेंटि पहुँचावहि । 
हुँकरि हुँकरि सु लवाइ धेजु जनु घावहि ॥ १३८॥* 
इस असिव्यक्ति से पुत्र और पुत्री का विभेद सूँघने से भी नहीं मिल 
सकता। सास का चित्र देखिए-- 
जिश्वनसूरि जिमि जेगवत रहरऊँ। दीपबाति चहिं” टारव कहऊें ॥? 
पुन्नवधू का आदर्श देखिए--- 
सीय सासु प्रतिवेष बनाई। सेवा करहि सनेह बढ़ाई।॥? 
तथा-- 
सेवा समय देव घन दीन्हा। सोर सनारथ सुफल न कीन्हा॥!ः 
अनन्य भक्त, सीता की दासी त्रिजटा की उक्ति पर ध्यान दीजिए-..- 


“निसि न अनज्ञ मिलु सुत्चु सुकुमारी !? 
पत्नी के स्वरूप के चित्र ते एक से एक मनोहर हैं। मंदेदरी 
रावण का जब खत खद्योत** ****०**** !? कहती है तब रावण 


उसे पीटने नहीं लगता वरन्‌ उसे ढालकर ख्त्रियों के दोष गिनाने 
लगता है। रावण आदशे पात्र नहीं है, परंतु वह भी अपनी 
पत्नी को मारने के पत्त मे नहीं है; उच्च पान्नों की तो बात ही क्‍या 
है। रामचंद्रजी ते बड़ी सावधानी से अपनी पत्नी के प्रत्येक भाव 
का अन्ृशील्न करके अपना काये निर्धारित करते हैं। सीताजी की 


र्श्८ तुलसी के चार दल 


घकावट की दूर करने के लिये कॉटे निकालने के बहाने से देर तक 
स्वयं बेठ जाते है और उन्हें भी बैठने का अवसर देते ह। न्ाद 
सेंगाकर पहले श्रीमतीजी को चढ़ाते ह॑ँ फिर आप चढ़ते हैं-- 

रामससा तब नाव सेंगाई | सीय चढाय चढ़े दे साई ॥* 
यह स्वरूप कितना अर्वाचीन और समीचीन है, इसे पाठक स्वयं देख 
सकते ह। जहाँ-जहाँ नारियां की प्रतिकूल उक्तियाँ मिलती हैं वहाँ 
या ते संदर्स की दृष्टि से अधवा घेर मानसिक दुर्बलता की असि- 
व्यक्ति या सिद्धांतववाद की जगह कंबल अधथवाद में विचार प्रकट 
किए गए है। वैरागीपन की कुछ अतिरंजना अवश्य मिलती है; 
परंतु इसपर काड सिद्धाव खड़ा करना भ्रम हैं। उन्होंने कुत्सित 
वृत्ति के पुरुषों का भी फटकार वताडइ ह 

देय दनुग नर विज्नर व्याज्ञा | प्रेत पिसाच भूत वेताला ॥ 

इनकी दसा न क्प्टे्े चसानी । सदा काम के चेरे जानी ॥ 

सुर नर मुनि सबकी यह रीत्ती | स्वारध छागि करत सब प्रीती ॥ 

इन उक्तियो के रहते भी यदि कोइ गेस्वामीजी पर किसी प्रकार 

के पत्तपात का आरोप करे ते! यह उसका ओहछापन है। योंते 
किसी भी बड़े व्यक्ति क॑ स्वंध में चाहे जे कुछ कहा जा सकता है। 
गोस्वामीजी ने गीतावली में कहा है-- 

“महिमा-मगी कान सुकृती की खलबच-बविपिखन घांची ।? 


उनकी यह उक्ति आज स्वयं उन्हीं पर चरिताथ होती है। 
अलंकारों के यधास्थान प्रयोग का जितना उचित ध्यान गो- 
स्वामीजी ने रखा है उतना कदाचित्‌ किसी हिंदी-कवि ने नहों रखा। 
स्वयं सूरदासजी भ्री इस दिशा में उनसे पीछे हैं। विनय-पतन्निका 
अथवा गीतावली के एकाध स्थल का छोड़कर गोसवामीजी ने कही 
भी खेलवाड़ के रूप में अलंकार का उपयोग नहों किया। अलंकारों 
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का उपयोग सर्वथा भावोत्कपष के ही लिये किया गया है। अलं- 
फार भाषा के साथ ऐसे हिले-मिले हैं कि उनका अस्तित्व भावों में 
पअतहित है । 

पार्वती-मगल में अलंकारों का वैसा प्राचुये नहीं है। जहाँ 
कहीं भावों से मिले-जुले कुछ अलंकार आ गए हैं उनमे से कति- 
पय नीचे दिए जाते हें-- 


'बिनह गुरुहि, गुनिगनहि, गिरिहि, गतनाथहि |? 
गाव, गारि-गिटीस-विवाह सुहावन ? ( अलुप्रास ) 
'सित् पाख बाढ़ति चद्विका जनु चंद्रभूपन भालहीं ।? (क्रियोस्प्ेत्षा ) 
'कुबरि ज्ञागि पितु काँध ठाढि भह् साहइ |! (स्वभावोक्ति) 
बामदेव सन काम बास होइ घरतेउ ॥! 
जग-जय-मद्‌ निदुरोेसि हर, पाएसि फर तेउ ॥? (परिकरांकुर) 
तज्ेठ भोग जिसि रोग, लेग अहिगन जनु |? (पूर्णोपमा) 
जो घर लागि करहु तपु तो ल्रिकाइय ।! 
पारस जो घर मिले ते सेरु कि जाइय *? (दृष्टांत) 
'का करि बादु विवादु विषादु बढ़ावद ? 
मीठ काह कथि कहृहि' जाहि जाइ भावई ॥! (दृष्टांत) 
“सुमिरहि सुकृत तुम्हहि' जन तेह सुकृतीबर । 
नाथ जिन्हहि' सुधि करिश्र तिन्दहि' सम तेह, हर !” (अन्तन्वय) 
नील निचात् छाकू भइ, फनि सनिभूषन । 
रेस रोम पर उदित रूपसय पूषन ॥! (अ्रतिशयोक्ति) 
'खुखमा वेलि नवकछू जनु रूपफढनि फली ।? (रूपकोस्प्रेज्ञा) 
प्रेमपाट पटडेारि गारि-हर-गुन सनि । 
मंगलद्दार रचेठ कबिमति-झूगलेचनि ॥! (रूपक) 
उपयुक्त थोड़े से उदाहरणों के अतिरिक्त श्रार अलकार-युक्त पद्य 
भी हैं जिन्हें, स्थानाभाव से, यहाँ नहों उद्घृूत किया गया। परंतु 


श्र तुलसी के चार दल 


यह भल्ती भोति समझ लेना चाहिए कि पावती-मंगल बरवे रामा- 
यण की भोति शअ्रल्नंकार-प्रधान ग्रथ नहीं है । 
इस शालेचना के समाप्त करने से पूर्व दे-एक बातें पर और 
प्रकाश डालने की आवश्यकता है। पार्वती-संगल में कुछ ऐसी 
बातें आ गई हैं जे खटकती हैँ। कथा-निर्वाह ओर पात्रत्व-विकास 
फा उतना अधिक ध्यान नहीं रखा गया है जितना मानस में । 
'स्रित पास घाढुति चद्धिका जज चंद्रमूपन भावहीं ।? 
क॑ एकदम बाद ही दसरी पंक्ति में लिखा है-- 
कुचरि सयानि बिलाकि मात्र पितु सोचहिि ! 
यह वर्णन एखड़ा हुआ सा दिखाई देता है । 
बारात का हास्यपूर्ण वर्णन केवल दे छंदें में समाप्त कर दिया 
गया हँ--- 
मुदित सफल सियदूत भूतगन गाजहि' । 
सूकर, महिप, स्थान, गपर बाहन साजहि ॥ 
नाचदि' नाना रंग, तरंग घढावहि' । 
ग्रज, उलूक, व॒फ नाद्‌ गीत गन गावहि ॥? 
नीचे के चार छंद में लोगों के भव का बहुत अच्छा वर्ग 
प्रवश्य है परंतु वह बिलकुल अधूरा हं-- 
प्रमुदित गे भगवान विलेकि बरातदि । 
भभरे, वन न रहत, न घनइ परातहि ॥ 
चले भाजि गज घाजि फिरहि' नहि' फेरत । 
बालक भभरि भुलान फिरहि' घर छेरेत ॥ 
दीन्द जाइ जनवास सुपास किए सब । 
घर घर बालक बात कहन लागे त्तव ॥ 


ग्रेतः बैताज् बराती, भूत्त भयावक। 
परद चढ़ा बर वाठर, सबई सुवानक ॥7 
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अन्यतन्न भी परिस्थितियों की ऐसी संक्षिप्त अभिव्यक्ति कर दी गई 
है कि भावों का सम्यक्‌ स्फुरण नहों होा। पाता । काम-दहन का सुंदर 
प्रसेग तो बिलकुल उड़ा दिया गया है, केवल घटना का कथन मात्र 
है। विवाह की सांगलिक क्रियाओं का वर्णन नीचे के केवल तीन 
छंद्ें में समाप्त कर दिया गया है--- 
'ज्ञेक वेद-विधि कीन्ह लीन्ह जल कुस कर । 
कनन्‍्यादान संकलंप कीन्ह घरनिधर ॥ 
पूजे कुलगुरु देव, कक्षसु सिल सुभ घरी । 
लावा हास विधान घहुरि भाविरि परी॥ 
बदुन बंदि, अंथिविधि करि, छुच देखेठ । 
सा विवाह सघ कहहि' जनसफल पेखेउ ॥7 
कुछ रवाजों का वर्णन निम्न-लिखित छंदें मे भी है--- 
दूलह दुलहिनि से तब हास-अवासहि ॥ 
रेकि हार मेना तब काीतुक कीन्‍न्हेव । 
करि लहकीरि गौरि हर बढ़ सुख दीन्‍न्हेठ ॥ 
जुआ खेतज्ञावत गारि दुहि' गिरिनारिहि। 
अपनी भश्रोर निहारि प्रमोद पुरारिहि ॥ 
सखी सुवासिनि, सासु पाठ सुख सब बिधि । 
जनवासहि बर  चलेठ सफल मंग्रलनिधि ॥ 
परुसन लगे खुवार, विचुध जन सेवहि' । 
देहि' गारि घर नारि सोद सन भेवहि ॥! 
वर्णन कुछ अच्छे होते हुए भी विशद नहीं हैं, जिससे तत्कालीन 
अवस्था का फोई विशेष परिचय मिल्ष सके । न ते सेवकों के मने- 
भाव का वर्णन है लर न रामलला नहल्यू की भॉति प्रजा जनों का 
सुंदर चित्रण। किसी विशेष प्रकार की सम्रद्धि का भी विवरण नहीं है । 


रर्र तुज़्ली क॑ चार दल 
ह और दुलहिन की मनारम चृत्तियो की भी कहां अभिव्यक्ति 
नहीं है। गोरवामीजी चदि चाहते ते देवत्व का परिहार किए विता 
सी ऐसा कर सफते थे | 
इस सवका कारण फवि का प्रम्ताठ अधवा आल्तत्य नहा। उसे 
इस कथधा का अत्यत सन्निप्त रूप से उपस्यित करना इट्ट था, वह भी 
ऊंचल लागा के कल्याण मे लिये -- 
“यानि काल इंदाह सदा 6 पे ओे अटित जो गाईह | 
गुराएी समाेफा-प्रस्गद प्रमाद सन प्रिय पाइ5ई ॥? 
इसी यादण की प्रथा से 'कविमति-म गलेदनि' ने मंगन्ञ'-रूपो हार 
का मेंघा। घन्वधा ऐसी डक्ति जा आत्मक्वात्रा का आलिगन 
करती हुई ठीख पहनतो हे, गोस्दामी 


है गोरदामीनी की लेखनी से न निऊल्॒ती 


१ 


जानकी -मंगल 


पावेदी-मंगल की आलोचना के झेतर्गत यह समझाने का प्रयास 
किया गया है कि गोस्वामीजी ने उसकी रचना क्‍यों की। यहाँ 
फेवल इतना ही कहना है कि पावेती-विषयक रचना के बाद 
जानमी-संगल लिखना गोस्वामीजी के लिये आवश्यक ही नहीं, 
अनिवाये था। अपने उपास्यदेव की प्रेयसी को पार्बतीजी के 
अलौकिक चित्रण से किसी प्रकार कम रखना उनकी सासथ्ये के 
बाहर था। पार्वती-मगल्ल के होते हुए यदि जानकी-सगल न लिखा 
जाता ते गोस्वामीजी अपने को जानकीजी के ऋण से उक्रण न 
समझते, ओर फिर जानकीजी के चरित्र-विस्तार के साथ रवयं 
उनके उपास्यदेव का चरित्र इतना लिपटा हुआ है कि वैवाहिक वर्णन 
का विश्लेषण न करने से उन्तके चरित्र की बहुत सी नई परिस्थितियाँ 
तथा उसकी विशेषताओं के अनेक उज्ज्वल खंड छिपे ही रह जाते । 
रामचरितमानस सें इनकी व्यवस्था अवश्य हे, परंतु प्रथक रूप से वैवा- 
हिक अभिव्यक्ति द्वारा उनकी महत्ता कौर भी बढ़ जाती है। 


एक बात और है। अपने उपास्यदेव की समूची जीवनी के 
उपयोगी खंडों के! प्थक्‌ पएथक्‌ अंथ रूप में और भिन्न मिन्न छंदों 
मे लिपिबद्ध करना गोस्वामीजी के लिये अपने उपास्यदेव की भक्ति की 
पूणेंता का साधन था। जनेऊ को लेकर 'रामलता-नहछू! का निर्माण 
किया गया जो ठेठ पूर्वी अवधो के सेहर छंद में है। विवाह 
को लेकर शिष्ट सोहरे में 'जानकी-सगत्ल” की रचना हुई । ये दोनों 
ही पाठ के लिये रचे गए हैं। इसी कारण काव्य अथवा प्रबंध 
की दृष्टि से उन्हें सर्वोंगपूरो बचाने की ओर उतना प्रयत्न नहीं 


२२४ तुस्तसी फे चार दल 


किया गया जितना अन्यत्र, मानस में, मिलता है। बनमें संक्तिप्त 
करने की प्रवृत्ति सबेत्र दिखाई देती है जिसकी चर्चा हम आगे 
करेगे। गोस्वामीजी का विश्वास था कि रामचंद्रजी के जनेऊ और 
विवाह की कथा का पाठ करने से स्वर्ग मिलता है-- 
उपवीत ब्याह इछाह जे सिय राम संगल गावहीं । 
तुलसी सकल कज्यान ते नर नारि प्रजुदिनु पातहीं ॥! 

अतएवं यह निष्कर्ण निकालना कि गंदे सेहरे के बदले गाने 
के लिये मगलें का निर्माण किया गया है अपने को भ्रम में डालना 
है। उसका उद्देश्य स्पष्ट है श्लरार वह पाठ करने के लिये 

परंतु इससे यह न समझना चादिए कि जानकी-मंगल? में 
गामचद्रजी के शोय ओर पराक्रम-वशन की प्रधानता है। वास्तव में 
धनुपयज्ञ की ये।जना ट्वागा कथधानक का सारा आकपण जानकीजी 
पर ही केंद्रित हो जाता है। उन्हों के रूप-लावण्य पर मुग्ध सारा 
आमत्रित नृप-समाज उनकी पाने का प्रयास करता है । 

'पार्वती-मंगल” से 'जानकी-मंगल” आकार में उत्तना ही बड़ा है 
जितना अधिक पाव॑तीजी की प्रपेत्षा जानकीजी सें कवि का अनुराग 
ह। पार्वती-मगतज्त की भाति यह भी एक खंड-काव्य है। उपास्य 
का एक घटना-स्वरूप लेकर इस प्रंथ की रचना कर डाली गई है। इसमें 
१<२ मंगल छंद शार २४ साधारण छंद है । 

पार्वती-मंगल की भाँति इस प्र॑ंघ में भी प्रवाह है। भाषा चुस्त 
पग्रार परिमाजित है। कुछ छंद इतने सुंदर हैं कि उनमें कवि की 
आत्मा लीन दिखाई देती है। शिथित्नता श्रार कत्रिमता कठिनता 
से मिलेगी | इस प्रथ के रचना-काल को, किसी भी दृष्टि से, पार्ववी- 
मंगल? से प्रथक करना मूर्खता है। इस अंथ का 'जानकी-मंगल' 
ही नाम क्यो पड़ा, इसका उत्तर सरत्त हैं। पुस्तक में प्रधानता 
जानकीजी की हो है। रामचंद्रजी की क्रियाओं को विकसित करने 
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का प्रयास नहीं किया गया। 'पार्वती-मंगल!' पुस्तक में पार्तीजी 
का ही नाम रखा गया है। पावैती की तपस्या, उनका व्यप्र प्रेम 
कौर उनकी अनन्येपासना इतनी बलवती है कि इससे शिवजी का 
बड़प्पन भी आलेकित होता दिखाई देता है। इस दृष्टि से यह 
स्वाभाविक ही है कि उक्त ग्रंथ का नाम 'पावेती-मगल? रखा जाय | 
फिर 'पार्वती-मंगल्लः के लिखने पर जो भंथ लिखा जाय और उसमें 
राम-जानकी-विवाह वर्णन हो तो उसका 'जानकी-मंगल?” के अतिरिक्त 
झऔर कोई दूसरा नामकरण किया ही नहीं जा सकता था। ऐसा 
न करने से उनकी उपास्यदेवी सीता की महत्ता पर भारी आधात 
पहुँचता । इसी प्रकार पाठक यह स्पष्ट देख लेंगे कि पावेती फे कई 
नाम होते हुए भी अपत्यवाचक पार्व॑ती! संज्ञा लिखकर गेस्वामीजी 
ने भारतीय विवाह-विधान की सुंदर क्लॉकी दिखाने का प्रयास 
किया है, जिसमे बालक और बालिकाओं का परिणय पिता के ही 
हाथें में रहता है। पावेती से शीघ्र ही हिमालय का बाघ हो 
जाता है और 'अण? तथा 'डीप? प्रत्यय लग जाने से उम्ता एक पिता 
की बालिका के रूप में सामने आती हैं । ठीक यही भाव 'ज्ञानकी- 
मगल!' की अभिधान-प्रेर्णा में निहित है। पुस्तक का सारा क्रीड़ा- 
क्षेत्र जनकपुर ही है । 

“जानकी-मंगल” के तुलसी-कृत होने में कोई भी विद्वान संदेह 
नहीं करता। आदरणीय मिश्रबंधु भी इसे उन्हों की ऋृति मानते हैं। 
अपने छविंदी-नवरत्न के नवीन संस्करण में वे लिखते हैं--..जानकी- 
मंगल में १३ पृष्ठ एवं २१६ छंद हैं। परशुरास का संवाद इसमें 
बारात लौटते समय कराया गया है। मानस तथा इसकी रचना 
में इतना ही अंतर है। इसमें जानकीजी के विवाह फा वर्णन 
बढ़िया रीति और छंदों मे किया गया है। इसकी रचना प्रशंस- 
नीय और गेसवामीजी फे अन्य प्रंथों से मिलती हुई है।” इसके 

श्र 
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वाद का पअश, 'पावेती-मंगल्र! की आलोचना में. उद्धत किया जा 
चुका ९ । 

बाबा वेणीमाधवदास ने भी गेोस्वामीजी की कृतियों में 'जानकी- 
मंगल? का नाम गिनाया है। श्रीयुत श्रीव्स, ग्रियर्मन आदि अगरेज 
चिट्वानों ने भी इसे तुलसी-कृत ही माना है। ठाकुर शिवसिह 
सेंगर ने भी अपने 'सराज? मे 'जानकी-मंगल्! की गोस्वामीजी-रचित 
स्वीकार किया है। 

प्रसिद्ध आलेचक पं० रामचंद्र शुक्ष ने तुल्लसी-प्रंथावली के तीसरे 
भाग में, 'जानकी-मगल' फे विपय में, लिखा है--“इसमें श्री सीता- 
राम-विवाह-वर्गन है। १ ८र सेोहर छंद और २४ छंद दें । ग्रंध 
बनाने का समय नहीं दिया है, केवल 'सुभ दिन रच्यो स्वयंवर मंगल- 
दायक” लिख दिया है। परंतु पारव॑ती-मंगल श्रार यह, देनों एक ही 
समय के जान पढ़ते हैं क्‍योंकि देनेों का एक ही ढंग श्रोर एक ही 
छंद है। यहाँ तक कि मंगलाचरण भी एक ही भाव का है, यथा-- 

बिनए गुरहि, गुनिगनहि, गिरिहि, गननाथहि। (पार्वती-संगल्न ) 
गुरु गनपति गिरिजापति गारि गिरापति। (जानकी-मंगल) 
गाव, गारि-गिरीस-बिवाह. सुदावन। (पार्दती-मंगल) 
सिय-रघुबीर-बिवाहु._ यधामति _गावो ॥ (जञानकी-मंगढ) 
भाषा भी वहीं पूर्वी झवधी है। इस अंथ में रामचरितमानस की 
कथा से कुछ भेद है जे नीचे लिखा जाता है-- 

४ ( १ ) इसमें कुलवारी-वणेन न करके धनुषयज्ञ का ही वर्णन 
आरंभ हुआ है। सीता-राम का प्रथस परस्पर संदशेन भी इसमें 
घनुपयज्ञ के ही समय लिखा गया है । 

८४ ( २ ) रासायण में जनक के घिकारने पर लक्ष्मण का कोप 
झीर तब विश्वामित्र की श्राज्ञा पर रामचंद्र का धनुष तेड़ना लिखा 


है। इसमें सब राजाओं के हारने पर विश्वामित्र ने जनक से कहा 
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है कि रामचद्र से कहो । इस पर जनक ने इनकी सुकुमारता देख 
सदेह प्रकट किया | तब मुनि ने इनकी महिमा कही। फिर 
जनक के कहने पर राम ने धवुष तोड़ा । 

४( ३ ) इसका १८वाँ और रामायण के ३५७त्रे दोहे का छंद 
एक हो है, कुछ अदल-बदल मात्र है| ऐसे हो इसका अतिम २४वाँ 
छंद कौर रामायण बालज्ञांड का अंतिम ३<शे दोहे का छंद है 
जिसमें एक एक पद ते एक ही है। 

“(७ ) रामायण में विवाह के पहले परशुराम आए हैं, इसमें 
विवाह-बिदाई के पोछे, जेसा कि वाल्मी कि-रामायण में है | 

४ धार्ववी-मंगल”ः और “जानकी-मंगल” देने मे तुलसी की वाक्य- 
रचना का यह गैरव विशेष रूप में दिखाई पड़ता है जे। उन्हें हिंदी 
के और कवियों से अलग करके दिखाता है। इतने छोटे छंद में 
शब्द-विन्यास' ऐसा गठा हुआ्रा है कि शैधिल्य का कहों नाम नहीं | 
एक शब्द सी ऐसा नहों जो फाल्नतू हो, प्रस्तुत भाव-व्यंजना में 
जिसका प्रयोजन न हो, जे। केवल छंद की पूति के लिये रखा जान 
पड़ता है |” 

रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास ने, हिंदी भाषा और साहित्य 
नामक बृहत्‌ ग्रंथ सें, जानकी-संगल की गोस्वरामीजी के अ्ंथों की 
तालिका में सम्मिलित किया है। जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, 
पं० रामचद्र शुक्ध ने भी अपने हिंदी-साहित् के इतिहास मे इस पंथ 
को प्रामाणिक अंथ माना है। पं० रामनरेश त्रिपाठी अपनी 
'कविता-कीमुदी' के द्वितीय भाग में और पं० रमाशंकर शुद्ध 'रसाल?, 
एस० ए० अपने इतिहास में इस ग्रंथ को गोस्वामीजी-कृत मानते हैं । 

ग्रंथ की अतरंग समीक्षा भी इसी निष्करष पर पहुँचाती है | इसके 
बहुत से शब्दों, भावों और उक्तियों में गेस्वामी जी की निजी छाप है | 
उन्हें हम यहाँ उद्धृत करना नहीं चाहते । यदि किस्री भी विद्वान 


र्श्८ तुलसी के चार दत्त 


ने उक्त ग्रंथ का अप्रामाणिक माना होता तो इस विपय पर अधिक 
चर्चा फरना हम अपना कर्तव्य समझते । यहाँ केवल इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा कि गोस्वामीजी के छोटे अंधें से 'जानकी-मंगलः 
एक प्रसिद्ध ग्रंथ दे । अब पागे यह प्रश्न उठता है कि गेस्वामीजी 
ने इस पंथ के किस समय रचा | इस संबंध में रायवहादुर बाबू 
श्यामसुद्रदास की सम्मति नीचे दी जाती है-- , 

“पार्वती-मंगल, जानकी-मंगल श्र रामलला नहछू एक ही 
समय की लिखे हुए ग्रंथ जान पड़ते हैं। इनकी शैली और भाषा 
एक ही प्रकार की है। पावती-मंगल ओर जानकी-मंगल ते 
विल्कुल्ल एक ही साचे में ढले से लगते हैं। वही छंद, वही क्रम, 
यहा तक कि मंगलाचरण का भी एक ही भाव है--- 

“वेणीमाघवदास के प्रनुसार इनकी रचना मिथिला में हुई-- 

भ्िस्रिज्ञा में रचना किए, नह॒द्धू मंगल दाइ। 
पुनि प्रच्चि मत्रित रचे, सुप्त पार्वे सब कोइ ॥! 

“उन्न ग्रंथों का उल्तेख मृलचरित में संवत्‌ १६६८ की घटनाओं 
के साथ किया गया है। परंतु इससे यह अथ नहीं निकलता कि 
१६६० में गोस्वामीजी ने इनकी रचना की । यहाँ उनकी पहली 
यात्रा से ही वेणीमाधवदास का तात्पये है। संबत्‌ १६६० में ते। 
गेस्वामीजी ने उन्हें केक्‍ल अभिमंत्रित किया जिससे वे विवाह आदि 
फे प्रवसर पर गाए जाकर मंगलकारी सिद्ध हों । १६७० के आरंभ 
में गोसाईजी इतने निवेल हो गए थे कि जब उन्होंने पहले के बने 
हुए छोटे छोटे अंधे। का फिर से संशोधन किया ते उन्हें दूसरों से 
लिखवाना पड़ा । ऐसी अवस्था में यह समझना कि उन्होंने इससे 
घेड़े समय पहले मिथिल्ला-यात्रा की हो, संभाव्य नहीं जान 
पड़ता । वास्तव में वह यात्रा गोसाईजी ने संवत्‌ १६४० से पहले 
की थी । १६४० मे वे मिथिला से काशी ज्ीट आए थे। इससे 
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मूलचरित के अनुसार इन तीन ग्रंथों की रचना का काल संवत्‌ १६- 
३७ के लगभग ठहरता है। परंतु स्वयं गोसाईजी ने जानकी-संगल 
और नहछू का समय ते नहीं दिया है, परतु पावेती-संगल का 
समय दे दिया है। इस अंध के आरंभ में लिखा है-- 
धजय संवत फागुन, सुदि पाँचे, गुरु दिल । 
अस्विनि बिरचेदें मंगल, सुनि सुख छिनु छिंनु ॥ ९ 7 

"इसके अनुसार तुलसीदासजी ने इसे जय संवत्‌ फागुन सुदी ५ 
गुरुवार का अधशिनी नक्षत्र मे बनाया । महामहेपाध्याय पँं० सुधा- 
कर द्विवेदी की गणना से जय सबत्‌ १६४२ में पड़ता है। अतः 
थे तीनों ग्रंथ १६७३ के लगभग बनाए गए होंगे# |” 

ऊपर के इस विचार से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं कि 'पार्वती- 
मगल' और जानकी-मंगल' एक ही समय के रचे हुए पंथ हें, 
परतु रामलला नहछ! का भी निर्माण उसी समय हुआ यह विचार 
अमात्मक है। 'रामलता नहछू! के रचना-काल के संबंध में, उसकी 
आलोचना के प्रसंग में, यथेष्ट विवेचन हो चुका है। यहा उसकी 
पुचरावृत्ति अनावश्यक है। वाबू साहब ने कदाचित्‌ वेणी- 
साधवदास के मूल गेसाईचरित पर ही विशेष ध्यान दिया है। 
'पावेती-मंगल' और 'जानकी-सगल”! एक ही समय की रचनाएँ हैं, 
इस संबंध में उन्होंने जे! कुछ लिखा है वह पर्याप्त है। 

किसी शिष्ट लेखक ने, गे।स्वामीजी के प्रंथों का निर्माण-ऋाल 
निश्चित करते हुए, शिष्ट समझी जानेवाली एक पत्रिका में 'रामलज्ा 
नहर! को संवत्‌ १६१२ पार 'जानकी-मंगल”ः को संवत्‌ १६२० में 
रचित बतत्ाया है। 'पाव॑ती-संगल्” में ते! रचना-काल दिया हुआ 
है, अतएव उसमें कोई हेर-फेर नहीं किया जा सका। “जानकी- 


४ गोस्वामी तुलसीदास,” पृष्ठ दछ-८४ । 
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संगल? को 'पार्चती-मंगल्! फे रचना-काल से बहुत वे की ऋति 
वतत्ञाया गया है। हम उक्त लेखक की उक्तियों पर क्रमशः 
विचार करेगे । 

लेखक मद्दाशय का कद्दना है कि रामाक्षा-प्रश्न का कथघा-विस्तार 
दे प्रकार का है। उसमे रामायण का क्रम भी है और जानकी- 
सगल का भी । अ्तएव रामचरितमानस मध्यवर्ती, जानकी-मंगल 
पृव्॑वर्ती प्रौर गमाज्षा-प्रभ परवर्ती ग्रथ हैं। मेरी समभमे नहों 
आता कि यदि जानकी-मगल शौार मानस? का क्रम बदल दिया जाय 
ते फीन सी ताककिक प्रशुद्धि भ्रा जायगी। प्रोर, फिर मानस शोर 
जानकी-मंगल? फ॑ कथा-क्रम में काई ऐसा विशेष श्रेत्तर भी नहीं है 
जिससे रचना-काल की विभिन्नता पर कोई प्रकाश पड़ सक॑ । 

फुलवारी के वर्गन का न होना, जनक क॑ निराशापूर्ण वचन और 
लच्मण के दपेपृ्ण उत्तर का अभाव, परशुराम-लच्मण-संवाद की 
अलनुपरिधति तथा परशुराम का पीछे आना ये सब ऐसी वातें नहीं 
जिनके कारण हम 'जानकी-संगल' का रचना-काल 'मानसः फे 
रचना-काल फे आगे ढफेल दें। इस उक्ति से ते 'पावेती-मगल? 
का भी मानसः के पूर्ववर्ती प्रंधों में सम्मिलित करना पड़ेगा; क्योंकि 
उसकी फघा भी सानस से छोटी है। वास्तव मे, जैसा आगे वत- 
ज्ञाया जायगा, 'जानकी-मंगल? पाठ करने के लिये रचा गया है, 
श्रतएव संक्तिप्त है । 

लेखक ने एक और उपहासजनक बात कही है। वह यह 
कि ज्ञानकी-मंगल? का #ंगार-वेणे न, 'नहछ! और मानस? के सटे गार- 
वर्गन का मध्यवर्ती है। उदाहरण-स्वरूप जे छंद दिया गया हद 
उसे हम नीचे उद्धृत करते हैं-- 

“रपरासि जेहि झोर खुभाय निहारइ | 
नील-कमद्व-सर-भेनि सपन जजु डारइ ॥* 
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इस छंद में कान सा ऋगार है जे मानस के ऋ'गार-पर्णन से 
नीचा है, इसे ते लेखक महाशय ही समझ सकते हैं । हमें ते कोई 
ऐसी बात मालूस नहीं होती । स्वयं मानस में लिखा है--- 

'जहूँ बिलेक मग-सावक-नयनी, ज़नु तहेँ बरिस कमलू-सित-श्रेनी । 

सीताजी के ही संबंध में मानस में अन्यत्न लिखा दै-- 

पानहुँ मदन दुदुभी दीन्हों। मनसा बिस्व बिजय कहँ कीन्ही ॥? 

इन चित्रों में ऐसा कान अंतर है जिसके कारण एक को हम 
गोरवामीजी के काव्य-काल के आरंभ-युग का उदारण मानें और 
दूसरे का सध्य युग का ९ 

गास्वामीजी के मानस! की इस पंक्ति--'जनु तह बरिस कसल- 
सित-श्रेनी'--अऔर लेखक की दी हुई पंक्ति मे ऐसा कोई अंतर नहीं है, 
जिससे यह कहा जाय कि एक मध्यवर्ती काल्न की उक्ति है श्रेर दूसरी 
आरंभिक काल की। लेखक महोदय इस ओर यदि एक बार भी 
ध्यान देते कि मानस? का ही कथा-प्रसंग संज्षिप्त करके, पाठ करने 
के लिये, गोस्वामीजी ने प्थक्‌ रूप में संगृहीत किया है ते उन्हें यह 
अ्रम न हाता। जहाँ जहाँ कथा मे अंतर है, वह केवल इसलिये 
कि 'जानकी-मंगल” में कल्लात्मक अभिव्यक्ति और कवि की स्वतंत्रता का 
यथेष्ट उपयोग नहीं किया गया। वह पाठ की चीज थी, काव्य की 
वस्तु नहीं। अतएवं इससे मनसाना निष्कृष निकालना बाल-चापर्य 
मात्र है। इधर-उधर के वाक्यांशों के आधार पर यह स्थिर करना कि 
काव्य की दृष्टि से 'जानक्री-संगल” पावेती-सगल” से हेय है अथवा 
वद्द उक्त अथ की समकालिक रचना नहीं हो सकती, अपने को बद- 
नाम करके नाम कमाने की वृत्ति का परिचय देना है। 'जानकी- 
मंगल? के रचना-काल के संबंध में हम रायबहादुर बाबू श्यामसुंदर- 
दास से पूणेतया सहमत हैं। 'पार्वत्ी-मंगल”ः के बाद ही इसकी 
रचना हुई जिसका समय जय? संवत्‌ के ठीक बाद का है। 
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विभिन्न प्रंथों मे राम-जानकी-विवाह-वर्णन किस प्रकार का है 
उसकी भी थोड़ी जानकारी अपेक्षित है। 'जानकी-मंगल्' में विवाह 
की कथा, संक्षेप में, इस प्रकार ऐ-- 

“तिरहुत नामक एक सुंदर देश धा। वहाँ जनकपुर में राजा 
जनक शासन करते श्रे। वे सब गुण! से युक्त ओर अनुपमेय 
थे। कल्याणी सीता उसकी पुत्री हुईै। कन्या के वयस्क हो 
जाने पर जनक ने, गुरु तथ्रा कु्टुवियों के परामणण से, स्वयंवर रचा । 
उसमे उन्होंने, प्रगा करके, शिव का धनुप रख दिया और देश-देशांतर के 
राजाओं के पास संदेश भेजा । वे लोग तैयारी करके प्रसन्नता-पूर्वक 
जनकपुर पहुँचे | दानव, राचस, किन्नर आर देवता आदि, सुंदर रूप 
घारण करके, वहा गए। उसी समय विश्वामित्र अयोध्या आए। 
राजा दशरथ ने उनका सम्मान किया, अपने भाग्य की प्रशसा 
की। विद्वामित्र ने आशीबाद दिया। विश्वामित्र ने श्रीराम को, 
अनुजें समेत, देखा 'ग्रार वे प्रसन्न हुए। वे उन्हें टकटक्ी लगा- 
कर देखने लगे । दशरघजी ने कहा--“मुनिवर ! आप तो स्तर 
चारों पदार्थों के दाता हैं। आप केसे आए १ यह पूछते 
हुए में डरता हूँ ।ए गुनीश्वर ने राजा फे धर्म-भाव की प्रशंसा करके 
अपना अ्रभिप्राय बतलाया | राजा प्रेम और सत्य की दुविधा में 
पड़ गए। वशिष्ठ के समक्काने पर राजा ने राम-लच्मण की उन्हें 
दे दिया। माता-पिता का प्रणाम कर राम और लक्ष्मण मुनि के 
साथ चल दिए। मार्ग मे अच्छे अच्छे शक्रुन हुए । राम ने वाड़का 
का सारा। ऋषि ने उन्हे सब प्रकार से योग्य जानकर विद्या श्रौर 
संत्र सिखलाए। अपने आश्रम पर पहुँचकर विश्वामित्र ने निविल्न 
यज्ञ किया। राम ने राक्षसों से उतकी रचा की । 

“तदन॑तर ऋषि देने भाइयों का लेकर, धलुषयज्ञ दिखाने के 
बहाने, जनकपुर गए। मार्ग मे राम ने अहल्या को शाप से 


विज लननश नल ज च्ननन न आकर हज कक जल +. अड>%.... अअ> 


ल्‍्ज.. ++ आओ आकलन पा अिजणना की तो डे ऑनजिजमनर 


>> ०» -..... जन आफ का, ४ धशीजटच नी लिशली शंका अमर +कक्णलण किट भटक. ० 
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मुक्त किया | जनकपुर में राम को देखकर सब ख्ो-पुरुष प्रसन्ष हुए । 
महाराज जनक ने उनके आने का हाल सुना। अपने मंत्रियों के 
साथ वे मिलने आए । रास को देखकर राजा को ऋ्रह्म के दशेन का 
सा सुख हुआ | वे राम के प्रेम मे आसक्त हे! गए। उन्होंने मुनि से 
पूछा--.ये किस पुण्यात्मा के पुत्र हैं ?? विश्वासित्र ने बतल्लाया-- 
थे साक्षात्‌ त्रद्मस्वरूप सूर्यवंश के प्रकाशक हैं। राम और लच्मण 
इनके नास हैं ।! रूप, शीत और आयु में राम को सीता के उपयुक्त 
पाकर राजा, पिनाक की कठारता का झजुमान कर, चित्तित हुए। फिर 
उन्होंने विश्वामित्र फे। यज्ञशाला दिखलाई। विश्वामित्न ने रचना- 
काशल की प्रशंसा की। रास और लक्ष्मण के साथ ऋषि सुंदर सिहा- 
सन पर बैठ गए। नर-नारी रास के सौंदय पर मुग्ध हे गए। सब 
उनके ल्लावण्य का यशागान करने लगे । कुछ लोग कहते थे कि ये 
किशोर शिव का धनुष कैसे तोड़ेंगे। कुछ ज्ञोग उनके पराक्रम का 
वशेन करके कहते थे ये अवश्य सीता का वरण करेगे । विवाह 
की कामना से बहुत से राजा भी आए थे। उनमें से कुछ दुष्ट 
स्वभाव के थे। साधु राजाओं ने उनसे कहा कि व्यथे की डींग 
मत सारे । रास को देखकर अपनी आँखें सफल करे । यही 
सीता के पति होंगे। नगर के खस्त्री-पुरुषों में भी दोनों प्रकार की 
बातें हो रही थीं। जनक की रानी सुनयना भी शिव-घनुष की 
गुरुता सोच सोचकर पछताती थीं। सखियो ने उन्हें समक्काया | 
इसी थीच सीता यज्ञशाला में लाई गई । सब उनके सौदर्य को 
देखने लगे । बंदीगणों ने, सभा में, जनक का प्रण कह सुनाया। 
अविवेकी राजा ध्ुष के पास गए। कुछ ते उसे देखकर ही शीट 
आए और कुछ ने अपना सारा परिश्रम लगा दिया पर धनुष टस से 
मस न हुआ | जनक व्याकुल हुए कि अब इसे कान चढ़ावेगा । विश्वा- 
मित्र ने उनसे राम का यह काम करने की ग्राज्ञा देने के लिए कहा। 
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जनकजी वोले-'जिस घनुप को देखते ही वाणासुर श्र रावण जैसे 
दुदांत योद्धा चले गए, उसे ये कोमलकलेवर राम कैसे उठा सकते हैं! 
विश्वामित्र ने कहा--- इन्हें वालक मत समझता । धनुप-रूपी समुद्र 
को सेाखने फे लिये ये कुंभ के सहश है | 

“रास धनुष तोड़ने के लिये चले | लक्ष्मण ने पृथ्वी और पर्वतों 
की चेतावनी दी | सीठा गणश श्रोर शिव-पार्वती का मनाने लगीं। 
राम ने विना किसी परिश्रम के धनुप के दे ढुकड़ कर दिए। बड़ा 
फठार शब्द हुआ। आकाश आर नगर मे नगाड़ों पर चेट पढ़ी । 
फूल बरसने लगे । जानऊी ने राम के गले सें जयमाला पहनाई । 
राज़ा-रानी प्रसन्न हुए। विद्यामित्र की शआ्ाज्ञा से दशरथ के पास 
विवाह की लम्न भेजी गई। चतुर कारीगरां का विवाह-मडप बनाने 
का काम सौंपा गया | 

“विवाठ की सूचना मिलने पर अयोध्या में घूम मच गई | 
वारात की तैयारी हुई। वारात जब जनकपुर के पास पहुँची, तव लोग 
इसकी अगवानी ऋरने गए। सब एक दूसरे से मिले; बड़ा आनंद 
हुपआ । सब प्रकार की सुविधाओं से पूणे जनवास? दिया गया | 
राम-लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनवासे गए। उन्हें देखकर सारे 
वाराती प्रसन्न हुए। दशरधथ ने दोनों को छाती से जगा लिया और 
विश्वामित्र की पूजा की | ब्राह्मणों का दान दिया। राम के विवाह 
के बस्र पहनाए गए । जनक ने बारात के लिये बहुत सी वस्तुएँ 
भेंट में भेजो । बारात जनक के यहाँ गई । परिछन हुआ । 
न्योछावरें हुई। जनक ने दशरथ की, वारातियों सहित, यथा- 
योग्य आसन पर वैठाया। रास विवाह-मंडप में गए। कुल्लाचार 
पार वेदाचार हुए। सीताजी भी वहाँ लाई गई । वर-वधू का 
देखकर सब लोग आनंदित हुए । अग्नि-पूजन हुआ। मिथिलेश 
ने कनन्‍्यादान किया। विवाह हा गया। वर-वधू काहबर मं 
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लाए गए | वहाँ द्लियों ने हँसी की । वे बड़ी प्रसन्न थीं। इसी 
बीच जनक के छोटे भाई क्रशध्वज की सांडवी और श्रुतकीति नाम 
फी पुत्रियाँ भरत श्र शल्रन्न को तथा सीता की बहन उमिला लक्ष्मण 
को ब्याही गई। राजा ने अगणित दास-दासी, हाथी-पोड़े, सेना, 
मणि और वस्त्र आदि दायज सें दिए। राजा दशरथ पुत्रों और पुत्र- 
बधुओं के साथ जनवासे गए | फिर ज्योनार हुई | सुहागिन स्त्रियों 
ने मीठे स्वर में गालियाँ गाई। उस रात बड़ा आनंद हुआ दूसरे 
दिन बारात के चलने की तैयारी हुई॥ सीताजी के चलते समय 
आबाल-बूद्ध नगर-निवासी एवं पशु-पक्ती तक व्याकुल हुए। दशरथजी 
के बहुत कहने पर जनक उन्हें बिदा करके लौटे। जनक ने 
दशरथजी से सारे कष्टों के लिये क्षसा-प्राथेना की । राम से उन्होंने 
प्रेम बनाए रखने का कहा । बारात बिदा हुई | बाजे बजने लगे । 
फोलाइल सुनकर मार्ग में परशुराम मिले | वे बड़े बिगड़े। राम ने 
उन्हे शांत कर दिया। अपना घनुष रास को देकर वे चत्ञे रण | 
राम का बाहुबत्त देखकर बाराती प्रसन्न हुए। बारात अयोध्या के 
निकट पहुँची । सारा नगर सजाया गया। घर घर बंदनवार, 
पताकाएँ और चेक सुशोमित थे। ल्लियों ने आरती उतारी | 
तीनों पटरानियाँ राम का परिछन करने चलीं। चघारों पुत्रों ओर 
पुत्र-बधुओं की आरती उत्तारी । बड़े सम्मान से उन्हें घर ते आई। 
वहाँ अत्यंत आदर-सत्कार किया। ब्राह्मणों का बहुत सा दान दिया। 
सिखमंगें को निहाल कर दिया। देव-पितरों की पूजा की । रीति- 
रस्म है| चुकने पर सबका वसल्र दिए गए। सब लोग चारों जेड़ियों 
को देखकर, आशीर्वाद देते हुए, वहाँ से बिदा हुए ।” 
वाल्मीकि-रामायय में विश्वामित्र द्वारा लाए गए राम-लक्ष्मण की 
घटना और जानकी-विवाह की घटना के बीच बहुत सी पअंतर्कथाएँ 
आ गई हैं। आगे हम अत्यंत संक्षेप में उनका उल्लेख करते हैं--.. 
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“विश्वामित्र जब रामचंद्रजी का ले जाने का अपना मंतव्य व्यक्त 
करते हैं तव दशरथघजी श्रत्यंत खिन्न हो जाते हैं श्र स्वयं सेना 
सहित राक्षस से लड़ने को प्रस्तुत हो जाते हैं। अ्रपने पुत्र को 
देने मे वे ग्रानाकानी करते हैं। विश्वामित्र की द्योरी चढ़ जाती है। 
वशिष्ठतजी के अनुरोध से रामचंद्र श्रार लक्ष्मण उन्हें सौंप दिए जाते 
है। मार्ग से विश्वामित्र ने रामचंठ्रजी का वज्ञा और अतिवत्ना 
विद्याएँ सियाई । फिर वे सरयू के किनारे गए श्रौर कामदेव के 
भा्म होने की ऊघा सुनाइ। फिर द्वे? देशों की कथा का वर्णन 
किया । तदनंतर ताड़का की अ्वम्धा बतलाई । महिला-बध का 
संकाच निपृत्त करके राम द्वारा ताड़का का वध कराया। 
लच्मग ने उसके नाक-क्वान काट लिए। रामचट्र को युद्ध के लिये 
संपूर्ण प्रख-लमृह प्रदान किया गयया। इसके बाद कश्यप श्र 
अदिति का वर्गन करके वामनावतार की चचा की गई है। सुनियों 
से यगण आरंभ किया। राम-लच्मण धनुप बाण से उनकी रक्ा 
करने लगे । उतने में ससैन्य मारीच था गया। वह सो योजन पर 
फेंफ़ दिया गया; परतु उसके साथी मार डाले गए। यज्न समाप्त 
होने पर सब मुनियों के साथ यज देखने के लिये राम और 
लक्ष्मण जनकपुरी पधारे। सक्षेप मे धनुष का वर्णन कर जनक- 
पुरी श्रार जनक-बंग का विवरण दिया गया है। इसी बीच में 
महादेव और पार्वती की रति-क्रीड़ा और उनके वियोग की चचा 
हैं। कामातुर अगच्निदेव द्वारा धातुओं की सृष्टि होने की कथा 
दी गई है। फिर विश्वामित्र ने विशालपुरी की कथा कही है। 
समुद्र-मंधल की चचा भी आई है। दिति श्र अदिति की कथा 
का भी उल्लेख है। जनकपुरी पहुँचने के वाद जनक ओर विश्वामित्र 
की वातचीव का उल्लेख है। जनकपुरी के प्लतर्गत एक निजन स्थान 
देखकर रामचंद्रजी ने विश्वामिनत्र से उसकी गाथा पूछी । अहस्या 
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की सारी कथा सुनाकर विश्वासित्र उन्हे उस स्थान पर ले गए। 
राम-लक्ष्मण ने उनके पेर छुए। अहबलया ने भी स्मरण कर उनके 
पैर छुए । शाप निवृत्त हो गया। गाौतम के ज्येष्ठ पुत्र शतानंद 
से सेंट हुई और उन्होंने विश्वामित्र की जीवन-कथा ओऔर 
उन्तके प्रयासों का सविस्तर वर्णशेन किया। इस कथा में बहुत 
सी अतर्कथाएँ हैं। फिर जानकीजी और विश्वामित्र की बातचीत 
है। जनकजी कहते हैं--मेरी कन्या वीयेशुल्का? है। मैंने 
बहुत से राजाओं का आमतन्नित किया| परंतु धह्लुष का रोादा 
न चढ़ा सकने के कारण जब मैंने किसी के साथ जानकी को नहीं 
व्याहा तब सब राजा ससैन्य मेरे ऊपर चढ़ आए। मुझे बड़ी 
कठिनाई हुई | मैंने यज्ञ द्वारा सेना प्राप्त की और उन्हे परास्त 
किया ।” इतना कहकर, दिखाने के लिये, मंत्रियों द्वारा धनुष सेंग- 
वाया । पॉच हजार सजबूत मनुष्य धनुष की आठ पहिए की पेटी 
को कठिनता से खींच और ढकेज्ञकर वहाँ ला सके। विद्यामित्र 
के अनुराध से रामचंद्रजी ने पेटी खाल्कऋर घनुष देखा । रामचंद्रजी 
ने रोदा चढ़ाने की आज्ञा माँगी और विश्वामित्र तथा जनक की 
स्वीकृति मिलने पर रोदा चढ़ा दिया | धनुष बीच से टूट गया। 
बड़ा शब्द हुआ । कुमारों और विश्वामित्र तथा जनक को 
छोड़कर सब संज्ञाहीन हो गए। अयोध्यापुरी का दूत भेजे गए । 
कुशध्वज भी बुल्ाए गए। बारात आ गई। दशरथजी की वँश- 
परंपरा का द्वाल दिया गया है। फिर जनककुल की वंश-परंपरा 
सुनाई गई । चारों पुत्रों का विवाह हा। जाने पर विश्वामित्र 
दूसरे दिन बिदा होकर चले गए। दशरथजी भरी बिदा हुए। 
मार्ग में उन्‍हें परशुरामजी दिखाई पड़े। उन्होंने थोड़े रेष के 
साथ रास से बातें को, दोनों धनहुषों की कथा कही और 
अपना धनुष रामचद्रजी के हाथों में सौंप दिया। दशरथजी डर 
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रहे थे। धन्ठुप चढ़ाकर रामचंद्रजी ने परशुरामजी के अजित ल्ेकों 
का नष्ट कर दिया। वे चले गए । बारात लाटकर अयोध्या पहुँच 

। बहुओं ने सासें को प्रणाम किया |? इस प्रकार वाल्मीकि 
रामायण की राम-विवाह-विपयक कथा समाप्त होती है 


रामचरितमानस के सीता-विवाद्-वर्णन का संक्तिप्त परिचय भी 
नीचे दिया जाता ऐ-- 

“विश्वामित्र नाम के एक महामुनि वन में तपस्या किया करते 
थे। वहीं मारीच श्र सुवाहु नाम के दो बड़े विकट राक्षतत रहते 
थे। जब विश्वामित्र तपस्या करना आरंभ करते तव आकर 
वे उपद्रव सचातते थे। उनके कारण मुनियों को बहुत कष्ट होता 
था। एक दिन विश्वामित्र ने विचार किया कि भगवान्‌ का अव- 
तार हा गया है। उन्तके द्शन फरके उनको वन में लाना चाहिए। 
वे ही इन राज्नसों का नाश कर सकते हैं । 


“राचर-स्वामी, अनादिशक्ति, भक्तवत्सल श्रीरामचंद्र की दर्शन 
की ज्ञालसा ने मुनिवर का राजा दशरथ के यहाँ जाने के लिये 
ट्यत कर दिया। वे तुरंत राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा ने 
उन्तका यप्राचित पआादर-सम्मान किया। राजा को आने का प्रयो- 
जन बताते हुए ऋषिवर ने रामचंद्र आर लक्ष्मण को, राक्षसों का 
वध करने के लिये, अपने साथ भेजने का कहा । पहले ते। राजा 
बड़े असमंजस में पड़े; किठु महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने 
देने राजकुसारों के उनके साथ कर दिया | 


“घाँवले-सलेने राम का देखकर महामुनि विश्वाभित्र कुछ 
समय के लिये विदेह हा गए। मार्ग मे उनके साथ लोढते हुए 
उन्हें असीम आनंद का अब्ुभव होताथा। वे अपने आश्रम 
में पहुँचने भी नहीं पाए थे कि ताड़का राक्षसी उनकी देख क्रोध 
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ऋर कृपटी । रामचंद्रजी ने क्षण सात्न में, शक ही बाण से, उसको 
स्वर्ग सेज दिया। सुनि ने भाग में ही सब विदाएँ सिखाकर 
रामचंद्रजी के निपुण कर दिया। उन्हें सब प्रकार के प्रत्न-शत्र 
सिखा दिए। आश्रम में पहुँचऋर दोनों राजकुमारों का कंद-मूल 
खिलाया | प्रातःकाल होते ही मुनि यज्ञ करने लगे। उसी 
समय सारीच अपनी सेना लेकर रकूपटा । राम ने उसको बिना 
पुख का एक बाण ऐसा मारा कि उसका शरीर सौ योजन दूर 
समुद्र पार जा गिरा | एक 'प्रप्नि-बाण से सुबाहु का अंत कर दिया। 
राक्षस-सेना का नष्ट करने का श्रेय लद्दमण को मिल्ा। सब 
राक्षसें का नाश होने से वहाँ के मुनि लोग बहुत प्रसन्न हुए। कथा- 
इतिद्दास कहते-सुनते कुछ समय राजकुमारों ने वहीं बिताया । 

४रामचंद्रजी और लक्ष्मण का धलनुषयज्ञ दिखाने के लिये 
विश्वामित्र उनका साथ ले चत्ते । मार्ग में किसी आश्रम में एक 
शितज्षा दीख पड़ी । मुनि ने उसका सब इतिहास सुनाया। सुन- 
कर करुणामय भगवान्‌ ने अपने चरण का रपशें करा शित्ञा-रूपिणी 
गैतम-पत्नी अहल्या का उद्धार किया। अहल्या ने दीनानाथ, 
संकट-भंजन रामचंद्रजी की बड़ी स्तुति की। तत्पश्चात्‌ वह अपने 
पति के निवासस्थान को चंली गई | 

“वे मंगाजी में स्नात कर जनकपुर पहुँचे। ( तुलसीदासजी 
ने जनक्रपुर का वर्णन बड़े सुंदर शब्दों में किया है। ) वहाँ के 
घरें की रचना और निवासियों का स्वभाव यात्रियों को सुग्ध कर 
लेता था। गाँव के बाहर ही एक सुंदर आअँबराई देखकर मुनि, 
देने राजकुसारों के साथ, टिक रहे | 

“मुनि का आगसन सुनकर महाराज जनक तुरंत ही मंत्रियों आदि 
के साथ वहाँ गए और मुनि को प्रयाम कर बैठ गए | दोनों राज- 
कुमारों की सुंदरता देखकर सब लोग दंग रह गए। राजा जनक 
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उनकी नगर में लिवा लाए श्रार एक सुंदर घर में टिकाया | 
भाजन आदि करे रामचद्र श्रार लक्ष्मण मुनि के पास बैठे। 
रामचंद्रजी गुनि से आजा लेकर ल्क्मण के साथ जनकपुरी देखने 
के लिये गए। रामचंद्रजी का रूप-रंग देखकर जनकपुर के सब 
नर-नारी भुग्ध हो जाते थे। बालकों का ते माने कोई गड़ा 
हुआ ख़ज़ाना मिल गया था। वे उनजे साथ्र हो जाते थे और 
नगर फे एक एक भवन का वश्शन कर दिखाते जाते थे । ख्रियाँ 
उनकी देखकर परस्पर भांति भाँति के मनेभाव व्यक्त करती थीं। 
कोई कहती थी कि रामचंद्रजी सीता के योग्य वर हैं ते कोई 
कहती थी कि राजा जनक का प्रण कठिन है। कोई कहती थी कि 
इन्होंने राक्षसों तक्क का नाण कर डाला है। इस प्रकार नगर- 
निवासियों क॑ मन का वशीभूत करते हुए सुंदर यज्ञशाला को देखकर 

म्चंद्रजी चथा लच््मग मुनि के पास लौट आए। संध्या-वंदन कर 
मुनि शयन करने लगे | राम-लक्ष्मण उनके पैर दवाने लगे । उनझी 
ग्राज्ञा पाकर वे भी सोए। 

“'जुर्ग बोलने लगे, प्रभात हुआ | दोनें भाई जाग गए थे । वे 
निद्य-क्रिया समाप्त करने में दत्तचित्त हुए। सुनि की आज्ञा लेकर 
देने भाई पुष्प लाने के लिये राजोद्यान का गए। उपवन के हरे 
हरे फलयुक्त वृक्षों, भांति भाँति के खिले हुए पुष्प। श्रार चहचहावी 

सुंदर चिड़िया का देखकर रामचंद्र श्रार लक्ष्मण प्रसन्न हा गए। 
सालियों से पूछकर वे पुष्प श्रार फल लेने लगे। उसी समय सीताजी 
अपनी सखिये के साथ, पाव॑तीजी की पूजा करने उस वाटिका में आई । 
उनकी एक सखी ने, सबका साथ छोड़कर, कहां राजकुमारा फी देख 
लिया। उसका शरीर आनंद से रोमाचित हा रहा था। वह सीताजी 
को तथा अन्य सखियों को भी उन दोनों राजकुमारों की सुदरवा 
दिखने के लिये ले आई। इधर रामचंद्रजी सीताजी की सुंदरता 


कि जिलन्शनला शशचणा पा: 
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गा 
देखकर मन ही मन सराहते थे, उधर सीताजी रामचंद्रजी के मुखचंद् 
के चकार की भाँति एकटक देख रही थीं। सीताजी विलंब होने 
के भय से, एक सखी के कहने पर, चल दीं । वे कुक कुककर, पीछे 
घूमकर, श्यामल रास के मुख का दशेन भी करती जाती थां। थे 
फिर पार्वतीजी की पूजा करने गईं। उनसे उन्होंने प्राथना की कि मेरा 
मनेरथ पूर्ण ह्े--रामचंद्रजी मेरे पति हों। पारव॑त्ीजी ने उन्हें 'एव- 
मस्तुः? कहकर वरदान दिया । सीताजी रनिवास की ओर चली गई । 

४रासचंद्रजी सी लक्ष्मण से सीताजी के भुख की प्रशंसा 
करते हुए तथा अन्यान्य बातें करते हुए चलन दिए। संध्या के 
समय वे संध्यावंदव करने चले। उन्होंने चंद्रमा को देखकर कहा 
कि चंद्रमा सीता के मुख की समता नहीं कर सकता | उसमें अनेक 
देष हैं | प्रातःकाल महाराजा जनक ने विश्वामित्र तथा राजकुमारों 
की बुलाने के लिये सतानंद का भेजा। वे लोग यज्ञशाल्ा में स्वयवर 
देखने आए | राजकुमारों का आगमन सुनकर नगर-मिवासी भी 
यज्षशाल्ा में एकत्र हो गए । 

“देने राजकुमारों के यज्ञशात्रा में पहुँचने पर भक्त राजा लोग, 
उनका सौंदर्य देखकर, सुग्ध हो गण। उन्हें विश्वास हो गया कि 
रामचंद्रजी धनुष के अवश्य तोड़ेंगे। किंतु कुछ उद्धट अभिमानी नरेश 
उनके इस विश्वास पर हँसते थे। सीताजी से विवाह करने के 
लिये वे लोग काल तक को जीतने को उद्यत हो रहे थे। 

“इसके पश्चात्‌, मद्दाराज जनक के आज्ञानुसार, सखियों समेत 
सीताजी यज्ञशाल्ा में आई । वे सन्त ही मन प्राथेना कर रही थीं 
कि उनकी जयमाला रामचंद्रजी के ही गले मे पड़े। कवि ने बड़े 
सासिक शचब्दें में सीताजी की सुंदरता का वर्शन किया है | 

“बंदीग्णों ने आकर सबका जनक का प्रण सुनाया। एक 
एक कर सब राजा आ आकर शिव के धनुष को उठाने लगे; 
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कितु कोई मी,उसे टस से सस न कर सका। यहाँ तक कि दस 
सहस््र राजाश्रों ने एक साथ उसको उठाना आरंभ किया; फिर भी 
वह द्विला तक नहीं। 

“धनुष उठाने में राजाओं का असफल होते देख सहाराज जनक 
की बड़ा ज्ञोभ हुआ | उन्द्रोने कहा--प्ृथ्वी पर वीर नहीं रह गए । 
यदि रहते ते आज सीता का व्याह अवश्य हो जाता । अब सब 
राजा लोग अपने अपने घर जाये! उनके ये वाक्य लक्ष्मणजी को 
तीर के समान चुभे। प्रेत्त में श्रोरामचद्रजी को प्रणाम करके वे 
वोले---'जिस समाज में रघुवंश के लोग मौजूद हों, उसमें जनक 
फीा ऐसे वचन नहीं कहने चाहिएं। यदि श्रीरामचंद्रजी फी आज्ञा 
हो ते में धनुप का लेकर सी याजन तक दोड़ सकता हूँ [! क्रोधित 
लक्ष्मण की वात सुमकर राजा लोग डर गए। महाराज जनक भी 
लज्जित हो गए। सीताजी को प्रसन्नता हुई । 

“अनुकूल समय देखकर राजपि विश्वाभिन्न ने श्रोरामचंद्र को 
धनुप तेड़ने फी श्राज्ञा दी । रामचंद्रजी उनकी आज्ञा पाते ही उठ 
खड़े हुए। रनिवास में सीताजी की माता कहने लगीं---'राजा की 
बुद्धि कहाँ चली गई है ९ इतना कठार धनुष, जिसे रावण जैसे 
दुरदांत योद्धा भी नहों दठा सके, ये सुकुमार बालक किस प्रकार 
उठावेंगे !! उस समय सीताजी की अवस्था बड़ी विज्कक्षण थी। वे 
कभी रामचंद्रजी का देखती थों और कभी धठुप को! | वे शिव-पावेती 
से प्राथेना कर रही थीं कि धन्ृप हलका हो जाय । सीताजी की 
शेाचनीय दशा देखकर रामचंद्रजी ने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी 
चतुराई से धनुष उठा लिया। यह देख लोगों को बड़ा विस्मय 
हुआ | चीरवर राम ने उसी समय शिवजी का धनुष तोड़ डाला । 

“शिवजी के उस बड़े भारी धनुष के टूटने का शब्द सारे संसार 
में व्याप्त हे गया। धनुष के दोनों हुकड़ों को भूमि पर पड़ा देख 
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सब लोगों का आनंद हुआ । देवता लोग पुष्पों की? वफ़ें/क्ररने/ 
लगे। जगह-जगह स्लथियॉँ आपस में कहने लर्गी कि रामचंद्रजी 
ने धनुष तोड़ डाला । 

“बाजे बजने लगे। रानियों समेत राजा जनक और सीताजी 
को अनिर्व॑ंचनीय आनंद प्राप्त हुआ । तत्पश्चात्‌, शतानंद के आदेशा- 
नुसार, सीताजी ने श्रोरासचंद्र के गले में जयमाला डाल दी। 

“उपस्थित राजाओं में से जे सजन थे उत्तका ते इससे प्रसन्नता 
हुई; किठु जे नीच थे वे चिढ़कर कहने लगे--घनुष तोड़ने 
से क्‍या हुआ ९ अभी युद्ध करके हम राजकुमारें को बाँघ छोंगे। 
हम लोगें के रहते सीता को कौन व्याहेगा ?? सीताजी तो 
रनिवास में चली गई और इन लेगें ने कोल्ाहल सचाना आरंभ 
किया। रानियों ने खेचा कि ईश्वर न जाने क्या करनेवाला है ! 
ठोक इसी समय क्रोधासिभूत परशुरामजी वहाँ आ पहुँचे । 
उनका देखते ही राजा लोग शांव हो गए। सबने अपना और 
अपने पिता का नाम लेकर उनके प्रणाम किया । शिवजी के धनुष के 
दोनों ठुकड़ों का पृथ्वी पर पड़ा देखकर परशुरासजी के क्रोध की सीमा 
न रही। उन्होंने जनकजी से घनुष तोड़नेवाले का नाम पूछा। 
रामचंद्रजी ने कहा--'शिवजी का धनुष तेड़नेबाला आपका कोई 
दास ही होगा । कहिए मेरे लिये क्‍या आज्ञा है ।! परशुरासजी 
ने कहा--दास ते भलाई करता है, बुराई नहीं । जिसने घबुष 
फा तोड़ा हा वह समाज से अलग हे जाय; अन्यथा सब राजा 
मारे जायेंगे। शिवजी के धनुष का वोड़नेवाला व्यक्ति, सहस्रवाहु 
के समान, मेरा शत्रु है? इस पर लक्ष्मणजी बेले--'हमऩे 
बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। तब ते! आप इतने क्रोधित नहों 
हुए। इस घनुष पर आपकी विशेष प्रीति क्‍यों है, जे आप इतना 
क्रोध कर रहे हैं १!” इससे परशुरामजी का क्रोध और भी बढ़ा । 


२४४ तुलसी के चार दल 


उनसे और लक्ष्मणजी से बहुत कुछ कहा-सुनी हुई | परणुरामजी का 
क्रोध वढ़ता ही गया। रामचंद्रजी ने विनीत वाक्यों से परणुरामजी 
को शांत करना चाहा । किंतु परणुरामजी ने यह समझता कि 
लच्सण रामचंद्रजी क॑ आदेश से ही इतना कह-सुन रहे थे। राम- 
चंद्रजी ने उन्तकी बड़ी प्रशंसा की श्रार कहा--“प्राप ते। ब्राह्मण है | 
आपके कुठार के आगे मेरा यह सिर है। में ते आपका सेवक 
हूँ!” परशुरामजी ने रामचंद्रजी से युद्ध करने को कहा, जिसे राम- 
चंद्रजी ने यह कहकर टाल दिया--- हम श्पके सेवक है। सेवक 
आर स्वामी मे केसा युद्ध !? 

“तत्पश्चात्‌ रामचंद्रजी ने ऐसी बातें कहीं जिनसे परशुरामजी को 
कुछ ज्ञान हुआ । उन्होंने अपना धनुुप-वाण चढ़ाने के लिये राम- 
चंद्रजी का दिया। वह उनके हाथ में देते ही स्वयं चढ़ गया । 
तब परणशुरामजी की विदित हा गया कि रामचंद्रजी साधारण राज: 
कुमार नहीं, वरन्‌ परमस ब्रह्म हैं। श्रतः रामचंद्रजी की स्तुति कर, 
अपने पू्व-कधित कठोर वचनों के लिये ज्षमा-चांचना करते हुए, वे 
वन में तपस्या करने चले गए। 

“अब राम ओर सीता के विवाह की तैयारियों होने लगी। 
जनकपुर सजाया गया। मंगल्ले-वाद्य बजने लगे । युवतियाँ गाने 
लगों। अयोध्या की दूत भेजकर दशरथजी बुत्ञाण गए। यह 
समाचार सुनने पर वे बड़े प्रसन्न हुए। सारे अयोध्यावासी बहुत 
सुखी हुए। वे लोग भी अपने अपने घर सजाने लगे। 

“बारात बहुत सुदर थी। भाँति भाँति के बाजे वजते थे। रथ, 
घोड़े शैर हाथी एक से एक बढ़कर थे। बारात बड़ी धूमधाम से 
जनकपएुर पहुँची । मद्दाराज जनक अगवानी के लिये आए । बारात 
एफ सुंदर जनवासे मे ठहराई गई । सीताजी ने बारातियो की सेवा 
के लिये सब सिद्धियों का भेज दिया। महाराज दशरथ वधा 
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अन्यान्य अयोध्यावासियों से विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण प्रेम- 
पूववेक मिले । 

“चारों राजकुमारे का देखकर जनकपुर के लोग मुग्ध हो जाते 
थे। स्लियाँ मनाती थो कि उन सबका विवाह जनकपुर में ही 
हे।। मद्दाराज जनक शुभ मुहूर्त मे, बड़े बड़े आदमियें के साथ, 
राजा दशरथ को बुलाने के लिये जनवासे गए। वहाँ पहुँचने पर 
उन्हे अयोध्या-नरेश का सभाज उन्तसे भी बढ़कर दीख पड़ा। 
इधर बहुत से बाजे आदि बजने लगे, उधर देवता लोग भी अपने 
अपने विमानें पर चढ़कर विवाह देखने के लिये आए | 

“बारात के पहुँचने पर रानी ने आरती उतारी। देवांगनाएँ भी 
छ्िये। का रूप धारण कर, जनक के रनिवास के साथ मिल्नऋर, सुंदर 
गान करने लगीं। रानी को श्रीरासचद्र का मुख देखकर अवशौनीय 
आनंद प्राप्त हुआ। आरती करने के पश्चात्‌ उन्होंने श्रष्ये दिया । 
फिर श्रीरामचंद्रजी विवाह-मंडप में पहुँचे । वहाँ भाट, नठ, नाई 
ओर बारी आदि न्यैछावर पाकर उन्हें आशीर्वाद देते थे | 

“इसके अनंतर जनक दशरथजी से मिले । देनें का मिलन 
देखकर देवता तक सराहते थे। पाद्य और अपध्य॑ देते हुए 
महाराज जनक उन सबकी मंडप में ले आए। उन्होने सबकी अपने 
हाथें आसन दिया और वामदेव, वशिष्ठ तथा विश्वासित्र आदि 
ऋषियो की पूजा की ! महाराज दशरथ की पूजा करने केप गख्ात्‌ सब 
बारातियों को झँँचे ऊँचे आखने पर बिठाया। देवता भी ब्राह्मण 
का वेश रखकर यह सब लीता देख रहे थे । 

“दोक समय पर सीताजी सखियों सहित आइई। राजा जनक 
और रानी दानें ने जल के थाल भर रखे | जनकजी ने श्रोराम चंद्रजी के 
चरणों की पूजा की। दोनों कुक्षगुरुओं ने शाखेाज्वार कहे ओर 
राम-सीता का पाणि-प्रहण कराया । जनक ने रामचद्रजी को कन्यादान 
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दिया । यथाविधि हवन किया गया, फिर गॉठ जेड़कर भाँवरे होने 
लगी। सीताजी के सिर में सिदूर देते समय रामचंद्रजी को शोभा 
अपूर्व थी । 

“महपि' वशिष्ठजी के मताहुसार मांडवी, श्रुतकीति शऔर 
उसि ला का विवाह भरत, शन्नुन्न खोर लक्ष्मण से कर दिया गया। 
दायज का ते कहना ही क्या था। एक से एक बढ़कर व्तुएँ 
दी गई | याचकां की भी पूरी चाँदी थी। मद्दाराज जनक ने 
दणरघजी की भी भाति पूजा की । तत्पश्चात्‌ दशरथजी जनवासे 
का लीट प्राए। 

“बारों कुमार अपनी अपनी वघुग्रें के साथ जनवासे आए। 
जनकपुर में आनंद से रहते हुए मद्दाराज दशरथ को कई दिन 
चीत गए । एक दिन उन्होंने महाराज जनक से विदा माँगी । विश्वा- 
सित्र श्र शवानंद के कहने पर जनक विदा करने के लिये उद्यत 
हुए। वारात का जाना सुनकर सब जनकपुर-निवासी व्यधित 
हा गए। इधर चारों राजकुमार बिदा होने रनिवास गए। 
सीताजी का उनकी माता ने बहुत शिक्षा दी। फिर श्रेस से रानी 
दर राजा ने उनका गले लगाया | भ्ंत में सब राजकुमारों को 
विदा किया । 

“वारात के साथ साथ जनक कुछ दूर तक पहुँचाने गए। 
वे दशरप, सम ओर महासुनि विश्वामित्र की वंदना करके 
लेट आाए। क 

“बारात अयोध्या के निकट पहुँची, पुरवासियों को बड़ी प्रस- 
क्षता हुई। सव लोगों ने अपनी दूकानें झौर अपने घर सुसज्जित 
किए। शुभ मुहूर्त में महपि वशिष्ठजी के आदेशानुसार शिवजी 
शैरर गणेशजी का स्मरण कर महाराज दशरथ ने अयोध्या में 
प्रवेश किया । 
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“रनियें का असीस प्रसन्नता थी। उन्होंने विधि-पूर्वक 
परिछत की तैयारी की । पुरवासियों ने सव कुमारों की आरती 
की। वे लोग महल में सुंदर सुंदर आसनें पर विंठाए गए । 

“उब कार्य विधि-पूर्वक पूर्ण किए गए। तस्पश्चात्‌ विश्वामित्र 

महाराज दशरथ से विदा हुए। सब लोग जहाँ-तहाँ रास-सीता- 
विवाह का अभूतपूर्व वन करते थे । 

“सम्र-सीता-विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या में प्रतिदिन आनंद 
बढ़ता गया |”? 


इन तीने कथाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
काव्य की दृष्टि से गोस्वामीजी ने रामचरितसानसल सें जिन प्रसंगों का 
समावेश किया है, उनका 'जानकी-मंगल? में वहिष्कार किया गया 
है। उसमें परशुरामजी घनुष-भंग के ही बाद नहों आते वरन्‌ बारात 
के लौटते समय मिलते हैं। यही क्रम वाल्मीकि सें भी है। 'जानकी- 
मंगल' से भी, वाल्मीकि-रासायण की भाँति, फुलवारी की योजना 
नही है। परंतु चरित्र-चित्रण गोस्वामीजी का निजी है। उसके 
उपास्यदेव के संपर्क मे जे आझाता है वह गोसामीजी की ही भाँति 
भक्ति करता हुआ दिखाई देता है-- 
'रामहि' साइन्ह सहित जबहि' सुनि जाहेड। 
नेन नीर, तु पुल्तक, रूप मन मोहेद ॥? 
विश्वामित्र का ऐसा स्वरूप वाल्मीकि में नहीं है । रामचंद्रजी 
के वाल-स्वरूप के वात्सल्यरस वाले क्रिया-कत्ताप जेसे जानकी- 
मंगल' में हैं वैसे अन्यतन्न नहीं हैं। 'महिं सहिधरनि लपन कह 
बलहि बढ़ावनः अथवा 'दिसिकुंजरहु कमठ अछि फोला | घरहु 
घरनि घरि घोर न डाला? आदि के मसहश प्रसंग वाल्मीकि? सें 
नहीं हैं, और न, 
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'सिय्श्राता के समय भोम तहँ शायर । 

दुरीदुया करि नेगु. सुनात जनायठ ॥? 
की भांति भाम के आने का प्रसंग ही उसमें है। कदाचित्‌ 
सानस” से भो यह प्रसंग नहीं है। इसके सिवा और भी छुछ 
रस्में का वेब जानकी-मंगल में है; परंतु वाल्मीकि-रामायणएः 
में नहीं है। जानकी-मंगल मे सम-सामचिक प्रभाव काफी है। 

राम के घरित्र-चित्रण में ते वाल्मीकि श्रोर गोस्वामी तुल्सी- 

दास एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। गोस्वामीजी अपने उपास्यदेव 
का गुरु से पहले जगा देते हैं--. 

'धुर से पहिलेदि जगतपति जागे रामु सुज्ञान । 
मर वात्मीकिजी कहते हँ--- 

'कीशल्या सुप्रजा राम, पूर्वा संध्या श्रवर्तते ) 

उत्ति.्ठ नरशादूज्न, कतेव्पं॑ देवमाहिऊुस ॥! 

( वाल्मीकिन्शामायण ) 
वाल्मीकि-रामायण में विश्वामित्र भक्त के रूप में अयोध्या नहों 
जाते। ताड़का इतनी शीघ्रता से निहत नहीं होती । इसी प्रसंग 
में वार्मीकि-रासायण” का विश्वामित्र वर्णन यद्यपि वास्तव में है ते 
प्रशसा के लिये परंतु वशिष्ट-संघप के कारण उसमें भद्दापन आ गया 
है और कुछ श्रप्रासंगिक सा जेंचता है। गोस्वामीजी ने उसे विल्कुल 
उड़ा दिया है। 'रामचरितमानस”? की अहल्या पत्थर के रूप में 
सासने नहीं आती कि रामचंद्रजी चरणों से स्पशे करे। वहाँ 
तो राम रवयं उसके चरणों का रपशे करते हैं। राजाओं का 
सेना लाकर झरगड़ना भी मानस” मे नहों है। मानस की 
धीरविहीन मही मैं जानी? कौर जो तुम्हार अठुसासन पावों-- 
ये उक्तियाँ वाल्मीकि-रामायण मे नहों हैं श्रार न उसमे दशरथ 
प्रतिदिन जनक से बारात बिदा करने का आग्रह ही करते हैं । 


जानकी-मंगल रद 


लक्ष्मण और परशुराम का ओजरस्वी संवाद भी सानस? के रच- 
यिता की ही उपज है। 

पाठ-पुस्तक होने के कारण जाचकी-संगल्! एक ओर कथा- 
विन्यास मे तो “वाल्मीकि-रामायण”ः का अनुसरण करती है ओर 
दूसरी ओर भक्तिभाव मे 'मानस”ः का आशे भी सामने रखती है। 

ऊपर बतलाया जा चुका हे कि 'पावेती-मंगल” की मॉति 'जानकी- 
सगल! भी एक खंड-काव्य है। प्रबंध-काव्य अथवा आख्यान- 
काव्य के अंतर्गत सहाकाव्य के पश्चात्‌ खंड-काव्य का ही स्थान है । 
इन देने का भेद अन्‍्यत्र दिखाया जा चुका है। भारतीय साहित्य 
मे प्रंबंध-क्ाउ्य का जितना सम्मान रहा है उतना स्फुट छंदें का 
नहीं। स्फुट छंद मे काव्य का सम्यक्‌ स्फुरण वैसी विशदता के 
साथ नहीं हो पाता जेसी विशदता के साथ प्रबंध-काब्य में हे 
सकता है। उसमें रस की भी उतनी अभिव्यक्ति नहीं हे। सकती | 
मार्मिक स्थलों की लड़ी में पात्रों का चरित्र, परिस्थियों के संघ से 
निखरकर, और भी चमकने लगता है । हृदय कभी हष से पुत्तकित 
होता है, कभी विषाद होता है; कभी उक्ति-वैचित्र्य से चित्त चम- 
त्कृत होता है, कभी कथा-प्रवाह में प्रवहमान रहता है। यह संपूर्ण 
वातावरण स्फुट छंद मे नहीं उपस्थित किया जा सकता। एक 
विशेष भावना को लेकर वह भावल्ोक के ऊँचे से ऊँचे प्रासाद में 
बिचर सकता है परंतु उसमे हृदय का उतना स्थायी टिकाव नहीं है 
जितना कि प्रबंध की उत्तम रचना, गुफन के उल्लक्ताव से है। यही 
कारण है कि प्रबंध-रचनाकार आख्यान-लेखकों का स्थान साहित्यिक 
चेन्न में स्फुट छंदें के रचयिताओं से ऊँचा माना गया है, यद्यपि 
ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। 

भारतीय संस्कृत-साहित्य सें, आरंभ से ही, बड़े बड़े कवियों की 
प्रेरणा प्रबंध-काध्य की ही आर रही। महाभारत और रासायण 
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क॑ लेखकों ने कहीं पृथक स्फूट इंद नहीं लिखे । उदाहरणों के 
रूप मे कुछ बेयाकरणों द्वारा प्रयुक्त पढें के अतिरिक्त संस्कृत की 
काव्य-निभरिणी अधिकतर आख्यान को ही रूप में निर्गत हुई । 
अश्ववाप, कालिदास, श्रीदर्षप, वाण, माघ, भवभूति, भारवि तथा 
दंदी आदि कबि, प्रपने आरुवान-काव्यां के ही कारण, प्रसिद्ध है। 
परवर्ती कवियों ने भी इन्द्री का अनुकरण किया | संस्कृत के जिस 
कवि ने केवल स्फुट हंदां की ही रचना की, कोई प्रवंध-काव्य नहीं 
लिखा, वहद्द साहित्य में ऊँचे खान का अधिकारी नहीं हो सका । 
'गीत-गे।विद? के लेखक ने रस से परिप्छुत गीते की रचना अवश्य 
की-- जिनकी प्रतिध्वचनि को हिंदी के बहुत से स्फुट छंदा के रच- 
विताया ने, विदापति के प्रनुकरण से, अहय कर अपनी कीमल 
कात-पदावली भ॑ उद्वेधित किया--परंतु वे स्वर्य एक आख्यान- 
प्रधान रचना के निर्माता थे । 

हिंदी में भी काव्य-परंपरा का प्रधान श्रेश आख्यान-क्राग्य ही 
रहा है। वीरगाथा-काल की सारी रचनाएँ इसी परिपाटी की 
पापक हैं | स्फ़ट छदें की संख्या कम है । कवीर का युग एक विशेष 
परिस्थिति का द्योतक है। स्वयं कबीर श्रार उनके अनुयायी, अशि- 
ज्षित होने के कारण, प्रबंध-क्ाव्य लिखने मे नितांत असमथे थे; परंतु 
उसक॑ परवर्ती कवि कुतवन, मंकून तथा जायसी ने उसे पुनर्जीवन 
प्रदान किया । इन मुसलमान कवियो की रचनाओं मे आख्यान- 
काव्य विकास की सीमा तक पहुँचता हुआ दीख पड़ता है। 

गेस्वामी तुलसीदास का रासचरितमानस परिपक्व और पूर्ण 
आख्यान-काव्य का बहुत अच्छा उदाहरण है। संस्कृव-साहित्य ० 
भी उसकी समता का ग्रंथ कठिनता से मिलेगा। गेस्वासीजी ने 
शेर श्रंध भी लिखे जिनमे कुछ तो प्रबंध-काव्य हैं, कुछ में प्रबंधा- 
भास है और कुछ रफुट छंदों मे हैं। प्राणचंद चैहान का रामायण 
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महानाटक भी प्रबंध-काव्य है। कृष्णभक्ति-घारावाले कवियों में 
प्रवध-रचना की इतनी प्रेरणा दृष्टिगत नहीं होती । इसका कारण 
स्पष्ट है। वाल्मीकि-रामायण की भाँति उनके चायक का कोई सुंदर 
प्रबंध-काव्य संस्क्रत सें नथा। आगवत में श्रीकृष्ण का केवल 
एकांगी चित्र है। उससे स्फुट रचना की ओर कवि की प्रद्ृत्ति 
अधिक है। यही कारण हे कि सूरदास तथा उनके अनुयायियो 
फे, प्रबंध-फाव्य लिखने मे सफलता नहीं मिली | सूरदास ने प्रबंध- 
का व्य के रूप से 'सुर-रामायण” लिखने का प्रयास किया परंतु वे 
असफल रहोे। केशव की 'रामचंद्रिका? भी प्रबंध-काग्य लिखने 
का ही प्रयास मात्र है । 

रीति-काल के कवियों का आचाये बनने की घुन थी । उनकी 
कृतियो में स्फुट कविता का ही बाहुल्‍य है। उन्हें रीति-प्रथें। का 
प्रणथयन करना अधिक रुचिकर था। रीति-अंथों में निरूपित श्रत्त॑- 
कारो आदि के उदाहरण-स्वरूप ही उन्होंने कविता की, अत्तः स्फुट 
छदें का सहारा लेना उनके लिये स्वासाविक ही था । बाद का रघु- 
राजसिह-कृत सीय-स्वयंवर प्रबंध-काज्य कद्दा जा सकता है। भारतेंदु 
हरिश्चंद्रजी की प्रवृत्ति लाटकीं की ही ओर अधिक रही | 

वर्तमान युग में संस्क्रत तथा अन्य भाषाओं से अनुवादित कुछ 
प्रबंध-काव्यों की रचना हुई है। इनमें पं० रासचंद्र शुक्ध का बुद्ध- 
चरितः और बाबू मैथिल्लीशरण गुप्त का मेघनाद-दध! सर्वश्रेष्ठ हैं । 
बाबू जयशंकर 'प्रसाद” की प्रगति नाटक और कहानियाँ लिखने 
की ओर अधिक है। उनका 'मन्वंतरः अभी भ्रविष्य के गर्भ में है । 
अन्य कवियों की प्रेरणा स्फुट छंदें की ही ओर है। अंगरेजी 
के संपर्क ओर कवि-सम्मेलनें के आधिक्य से इस वृत्ति को 
प्रेत्साहन मिल रहा है और प्रबंध-रचना का कार्य प्राय, गय में 
हो रहा है। 
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पं० अयेोध्यासिहजी उपाध्याय का 'प्रिय-प्रवास” एक अच्छा 
प्राख्यान-काव्य हे, यद्यपि उसकी भाव-व्यंजना शब्दाडंवर के वे से 
दव सी गई है। स्वर्गीय बाबू जगनत्राथदासजी 'रक्षाकर-रचित 'गंगा- 
वतरण! त्जभापा का सर्वश्रेष्ठ छाटा-सा प्रबंध-काव्य है । बाबू 
समेथिलीशरग गुप्त के साकत! श्रार यशाधरा? खड़ी बोली के श्रेष्ठ प्रबंध 
फाउ्य एक प्रकार से गोस्वामीजी के मानस के बाद, हिंदी 
मे, साकत्त का हो स्थान है। लाल कवि का छत्र-प्रकाश' भी 
प्रच्छा है; परतु इसमें नायक के प्रति बह भक्ति और अनुराग नहीं 
जे 'साकत! । 'साकेतः का सा उत्तम काग्य लिखना सरत्त 
नहीं हं। जिन स्पली शार पात्रों का चित्रण गोस्वामी जी की लेखनी 
से छूट गया था उन्हे भी शुप्तजी की मार्मिक पहुँच ने आलेकित 
कर दिया हैे। इसके सिवा गुप्तजी ने प्लार भी आरूयान-क्राव्यों 
की रचना की है, जे अच्छे श्र सुंदर हें। इधर उनके “जयद्रथ- 
वध? की प्रतिध्वनि पर कविवर सरस' ने अभिमन्यु-बध'! लिखा है। 
यह फवित्तों से रचा गया है। वाग्वेदग््य ओर अलंकारां का सामं- 
जत्य इसमे अच्छा है। 'भरत-भक्तिः में सी प्रबंधाभास है | 

प्रबंध-काव्य के लेखऊ का बहुत सी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता हैं। उससे यदि तनिक भी असावधानी हुई वे। सारा 
काव्य नीरस और भद्दा हो जाता है। उसे पहले कथा के सम्यकू 
विकास का अत्यंत आाकपक निरूपण करना पड़ता हे। केवल 
विषय की उच्चता सब छुछ नहीं है। कस से कम वर्तमान युग 
ऐसा सीधा-सादा चही कि वह केवल इतने से संतेष कर ले कि राम 
अथवा कृष्ण की गाथा गाई गई है। आजकल ले।ग किसी रूढ़ि की 
ओर ध्यान न देकर आरंभ की श्रसाधारणता, भध्य की जदिलता 
और अत की विचित्रता से ही प्रभावित होते हैं। आजकल के समा- 
लेचचक यही देखते हैं कि कवि ने किस सुंदरता के साथ, असा- 
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धारण ढग से, कथा का विस्तार कराया है और उसकी पूर्णता में 
तनिक भी व्याधात नहीं पड़ने पाया । उन्हें न ते “चंद्रकांता? का 
जासूसीपन रुचिकर है श्रेर न जयद्रथ-वध! की सरत्तता | 


कथा-विकास मे वहो कवि सफल माना जायगा जो चुन चुन- 
कर ऐसे मार्मिक स्थज्ष सामने लावे जिनमे रागात्मिका चृत्ति लीन 
हा जाय और जिनकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति से आनंद का पूर्ण उद्रेक 
हो। साथ हो वह ऐसी परिस्थितियों का हाथ॑ से न जाने दे 
जिनके समागस से पात्रों का चरित्र, अपनी अपनी दिशा की ओर, 
निखर सके। गेस्वासी तुलसीदास का रामचरितसमानस इस 
दृष्टि से बहुत अच्छा मंथ है । 


पात्रों के प्रकृत स्वकूप का निश्चय किए बिना कथा-प्रवाह में 
यदि उन्हें किसी विशेष घुसाव सें डालने का प्रयत्न किया जायगा 
ते काव्य में कृत्निमता आ जायगी। इसके विपरीत, यदि यह स्थिर 
कर लिया गया है कि पात्र का किस परिस्थिति का आदशे बनाना 
है कार जीवन के कान से चित्र पर उसका आलोक प्राप्त करना है 
ते कार्य निससंदेह सुगम हा सकता है। कथेपकथन में व्यापकता 
ओऔर चुस्तो रहनी चाहिए | केशवदास की 'रामचंद्रिका? और गुप्तजी 
के 'साकेत? मे इसके अच्छे उदाहरण विद्यमान हैं । 


प्रबंध-काव्य के लेखक के सामने एक कठिनता और रहती है। 
वह यह कि उसे अनिवाये रूप से इतिबृत्तात्मक वरणणनें का समा- 
वेश करना पड़ता है। फेवल् रसात्मक वर्शव के भरोसे कथा 
सर्वत्र आगे नहों बढ़ाई जा सकती, और यह संभव भी नहीं कि किसी 
बड़े ग्रंथ की प्रत्येक पंक्ति रस से ओत-प्रेत हा । कवि की सफलता 
इसी में है कि वह इन इतिदृत्तात्मक वनों की अ्वतारणा इस कुश- 
लता फे साथ करे जिसमें पाठक रस” की ही लपेट में इन्हें पढ़ 
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जाय | दे रसात्मक प्रसंगों के वीच में ऐसे स्थरह्नों की सन्निविष्ट कर 
देना कलाकार का क्षाम है । जितने समय तक पृ्व-पठित रसात्मक 
प्रसंग का प्रभाव मन पर जमा रहे उतने ही धीच में पाठक इस इति- 
वृत्तात्मक स्थल का लाध जाय और संभलते समलते दूसरे रसात्मक 
प्रसग पर पहुँच जाय। ये नीरस स्थज्न यदि आवश्यकता से अधिक 
लंबे हुए ते काव्य दूपित हो जाता है। शअ्रनेक प्राचीन लेखकों 
ने, अपना पांडित्य प्रदर्शित करने के उद्देश से, अपने प्रबंध-काव्यों में 
बहुत से नीरस स्थलें की भरमार कर दी है, जिससे कविता की 
गति मंद पड़कर लुप्तप्राय दो गई है। छुछ लेखकों में अपने दाश- 

निक भावों को प्रावश्यकता से अधिक विस्तार देने का स्रभाव पड़ 
गया हैं, उस कारण उसकी कृतियों से प्रबंध संबंधी देप आ गए हैं। 
वाबू जयशंकर 'प्रसाद! के नाटकों में यह इत्ति वहुधा देखने मे श्राती 
है। कुछ दूसरे लेखकीं में देशानुराग के साथ साथ समाज-सुधार 
की भावना उतनी वलवती होती दे कि वे स्थान स्थान पर रुककर 
इसके संवध में कुछ न कुछ कहना चाहते है । यह व्यापार जब 
सीमा का अतिक्रमण कर जाता है श्रौर कवि से उपदेशक की भल्क 
दौखने लगती हैं तव उसका काज्य अपने वास्तविक आसन से च्युत 
है। जाता है। वाबू मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएँ कभी कभी इस 
दुर्वक्ञता से झाक्राँत हो जाती है। स्वय गेस्वामीजी भी इस दोष 
से बचे नहीं हैं। राम मे देवत् की स्थापना के पीछे वे इतना 
अधिक पड़े रहते हैं कि बहुधा कथा-प्रवाह को रोककर इस विषय 
में कुछ न कुछ कह बैठते हैं। सारांश यह कि कवि को केवल यही 
नही सोचना है कि उसे क्या कहना है वरन्‌ यह भी विचार 
करना है कि क्या न कहना चाहिए। कवि जिस श्रकार अपने 
हृदय-चच्व के शुद्य से गुद्य स्थान का उकसाकर ज्वालासुखी का 
विस्फोट उत्पन्न करता है उसी प्रकार वह अपने दूसरे सजीव ज्वाला- 
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मुखी पर तवा भी रखता है। आल्ाव की मस्ती में सजगता की 
चेतना का मूल्य बहुत अधिक है। कवि को भूला हुआ सजग 
रहता चाहिए और सजग होकर मूलना चाहिए । 
एक और बात भी ध्यान देने की है। संसार में बहते हुए 
“रस? को जैसे का सैसा समेटकर रख देना ही काव्य नहीं है। वैसे 
ते। करुणरस की तिष्पत्ति ऋंदन करती हुई किसी विधवा से अधिक 
कंदाचित्‌ ही कहीं मिले। उसके पति का झ्त-शरीर लिकठ पड़ा 
है। वह छाती पीट रही है और अपने केश नाच ने'चकर भाग्य को 
कोस रही है। आत्तंबन-उद्दोपत तथा भाव, विभाव, अनुभाव और 
संचारी भाव सब उपस्थित हैं। यदि चित्र-कल्ा द्वारा यह सब रृश्य 
अकित कर दिया जाय अथवा ग्रामाफान द्वारा विधवा का सारा 
शेना-कराहना प्रहण कर लिया जाय ते भी इन देने! कल्लाओं का प्रद- 
शैन काव्य न है| सकेगा । हम प्रतिदिन ऐसी घटनाएँ देखते प्यार 
ऐसे रुदन सुनते हैँ, परंतु उनसे काव्य का सा संतोष नहीं प्राप्त होता । 
कोई युद्ध देखकर अथवा दे व्यक्तियों को परस्पर गालियाँ देकर लड़ते 
देखकर हम नहीं कह सकते कि हमसे रेद्ररस-विषयक काव्य का आनंद 
आता है। थे घटनाएँ अथवा गालियाँ ज्यों की त्यों लिख देने से 
शेद्ररस की कविता भी नद्दों बव जाती। इन बाह्य स्वरूपों को 
काट-छाँटकर उपयोगी और अनुपयोगी का वर्गीकरण तथा नए 
तथ्यों का ऊपर से सित्ताना ही वास्तव में काव्य-कला है, जिसका 
संबंध वास्तविक तथ्य से है भी और नहीं भी है। प्रबंध-क्राव्य के 
लेखक फो, नेसर्गिक परिस्थिति तथा घटनाओं का वर्णन करते समय, 
इस वृत्ति को ध्यान-पथ से दूर न करना चाहिए । 
जानकी-मंगल” कोई बड़ा काव्य-भंथ नहीं है। गेस्वामीजी 
ने उसे ते केवल्न मानस” से संकलित करके, दूसरे छंद में, प्रथक्‌ 
रूप में देनिक पाठ के लिये रखा है। उसमें जो प्रबंध-देष आा 
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गए हूं उनकी ओर भी पाठकों का ध्यान हम आक्ृष्ट करना चाहते हैँ। 
यों तो सारी कथा ऐसी संज्ञिप्त कर दी गई है कि उसने केवल वर्ण 
नात्मक इतिदृत्ति का रूप धारग कर लिया हे; परंतु ऐसे स्थलों की भी 
्पेज्ना की गई हे जहां काई सह्ददय कवि वहुत कुछ कह सकता है। 
कहीं कहां कथा विल्कुल उखड़ी हुई दीख पड़ती है । जानकीजी की 
प्रशंता एक-दे। छं दें मे समाप्त कर गोस्वामीजी सहसा जानकीजी और 
उनके स्वयंवर की चर्चा करने लगते हैं । नीचे जो तीन छद उद्धत 
किए जाते हैं उनसे स्पष्ट विदित हो जायगा कि गोस््रामीजी इस संथ 
की काव्य का स्वरूप देने के उतने उत्सुक न थे जितने पाठो- 
पये।गी बनाने के । उन तीन छदें से कितनी वातों को संक्षिप्त कर 
दिया गया हे-- 

जनक नाम तेदि नगर बसे नरनायक। 

सत्र गुनधवचि, न दूसर पटतर लायक ॥ 

भय न हाटटि, ४ न, पनक सम नरवह | 

सीय सुता मे जासु सकल मंगलमह॥ 

नूप्र कसि छुँचरि सयानि बलि गुरु परिजन । 

रि गत रचेठ स्वयंवर सिवधनु धरि पन ॥! 

हसी प्रकार गेस्वामीजी एक झोर कथा को कहाँ तक पहुँचा देते 
ख््रि 


रन 


न्प्पः 
त् 


धान निस्तान केलाहल कीतुक जहाँ तह । 
सीय-वियाइ-व्छाई. जाह कहे का पहेँ॥! 
ग्रैरर दूसरी ओर विश्वामित्र को श्रयेध्यापुरी पहुँचाते हें-- 
गाधिछुत्रन तेहि अवसर अवध सिघायहु ।' 


रामचरितमानस में यह बात नहीं आने पाई। शीघ्रता-पूवेक कथा की 
आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति के कारण भाव-व्यज्ञना कहाँ भी ऊँची नहीं 
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हे। पाई। किसी भी रस का सम्यकू स्फुरण नहीं हो सका। कंदा- 
चित्‌ गोस्वामीजी का यह ध्यान स्वेत्र रहा है कि कथा-विस्तार 
एक घंटे के पाठ से अधिक न होने पावे । 'रामचरितमानस? के 
शब्द के शब्द, वाक्य के वाक्य इसमें ब्यों के त्यों रख दिए गए हे। 
कथा का धार्मिक स्वरूप अक्षुण्ण रखने के कारण गोस्वामीजी की 
काव्य-कला ने म्ंथ में कोई परिवर्तन नहीं किया । 
संक्तिप्त करने की प्रवृत्ति ग्रथ में स्ेत्र दिखाई देती है। उदा- 

हरणार्थ कुछ छेद नीचे दिए जाते हैं-- 

धघी ताड़का; राम जानि सब लायक। 

विद्या-मंत्र-रद्दस्य दिए मुनिनायक ॥ 

हर रू २५ £ 

बानु घाचु जिमि गयठ, गवहि' दुलकंघरु | 

के अवनीतत॒ इन्ह सम बीरघुरंघरु ॥! 
जानकी-मंगल्न का कथा-प्रसंग, किचित्‌ हेर-फेर के साथ, रामाज्ञा- 
प्रश्न के क्रम से सिलता है; परंतु इससे इसके रचना-फाल के विषय 
में कोई भ्रमात्मक सिद्धांत स्थिर करना बुद्धिमत्ता का कास नहों है। 
संक्षिप्त होने के कारण ही इस म्ंथ में फुलवारी का वर्णन नहों 
आया है। पाठोपयोगी ग्रंथ मे श्टगारिक बेन अधिक शोभा 
भी नहीं देता। जनक का यह कथन-- 

“थअवब जनि काठ साखे भट मानी । 
चीर बिहदीन सही में जानी ए? 
अथवा लक्ष्मण का दपपेपूरो उत्तर अ्थ के संक्षेप करने की भ्रवृत्ति के 
कारण ही निकाल दिया गया है। परशुरास के आने का क्रम 
ते गीतावल्ी” और कवितावली? में भी इसी प्रकार है । 
साराश यह कि “जानकी-मंगल्? में प्रबंध-दोष विद्यमान हैं। 
जब यह अंथ कविता की दृष्टि से लिखा ही नहों गया, केवल पाठ 
१७ 
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फे लिये लिखा गया हैं, तब कविता के उद्च सिद्धतिं की दृष्टि से 
इसकी समीक्षा करना अ्रनावश्यक्र है। परंतु इसका यह अर्थ नही 
कि उस स्रंघ सें काव्य-गत सोंदये है ही नहीं । 
यद्यपि जानफी-मंगलः गोस्वार्मीजी की उत्कृष्ट कृति नहीं है 
तथापि उसमे भी कई अच्छे अच्छे स्थल हे जिनमें गेसवामीजी को 
प्रतिभा फाकती हुई दिखाई देती ह॥ नीचे दिए हुए पद से एक! 
की पुनगाबृत्ति से, आर उसे तीन विभिन्न क्रियाओं में गूँघकर, 
का केसा सदर चित्र सामने खड़ा किया गया हे-- 
एफ चल हि , एक चीच, एक पुर पेंडहि | 
उसी प्रकार लेक क्ति फे नगीने से जड़ी निम्नलिखित उक्ति कितनी 
स्वाभाविक हुई है-- 
उस मनाए सर्ीसद्धि थय जस पावहु। 
न्दात उसे जनि बार, गदर ज़नि लावहु ॥! 
बालभाव का जैसा पनूठा चित्र नीचे की पंक्तियों मे दिखाई 
देता है वैसा 'रामचरियमानस! में भी कहीं नहों दीखता। हों, 
गीतावली' में इस प्रकार के छंद निस्संदेह सिलेंगे ।-- 
पगिरि तझ प्रेलि सरित सर बिपुल बिलाबहि । 
धावदिं. घाल सुभाय, विहँय सझूग रोफहि ॥ 
सकुचहिं. सुनिहि सभीत बचहुरि फिरि थ्रावहि । 
तेरि फूल फल किसलल्‍य माल पनावहि ॥' 
अलंकार की सहायता से यह उक्ति भी कितनी सुदर वन गई ऐह--, 
'देखि मनोहर मरति सन अनुरासठ । 
बेंधेठ सनेह विदेह, विराग विरागेठ ॥' 
इससे “वि? उपसर्ग संवर्धनात्मक्ष आर निपेधात्मक देनों अर्था 
मे प्रयुक्त है। नीचे के पद की, अनुप्रास के छीटों से आढ़ें रूपक 
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की पीठ पर बैठी हुई, उक्ति भी सुंदर ही कही जायगी। भाव 
का कितना सुंदर विश्लेषण है-- 


जप रानी पुरलेग रामतन चितवहि । 
मंजु मनारथ-कछस भरहिं अरू रितवहि ॥ 


इसी प्रकार, कातर प्रेमी, विरह-प्रवाह में बहता हुआ, शक्कुनों 
की प्राचीन रूढ़ि सें किस प्रकार उत्तफ़ऋर रह जाता है, इसकी 
अनूठी अभिव्यंजना के दशेन करना हो ते सीताजी की सानसिक 
दुबेलता का चित्र देखिए--- 


'होति बिरद-सर-सगन देखि रघुनाथहिं | 
फरकि घास भ्ुज नयन देहि' जनु हाथहिं ॥ 


जानकी-संगल? यद्यपि अलंकार-प्रधान श्रथ नही है, तथापि 

इस ग्रंथ सें, स्थान स्थान पर, अलंकारों की येजना की गई है। 

पहले ही छंद में अनुप्रास की छटा है। सीय लच्छि जहँ प्रगठी 

'सत्र सुखसागर! सें रूपक स्पष्ट है। अलंकारों के कुछ बदाहरण 
शौर लीजिए--- 


रूप सील घय बस बिरुद घल दुल भरते । 
सनहूँ पुरंद्रचिकर उतरि अ्रवनी चले ॥? 
हित झुदित, श्रनह्तित रुदित सुख, छबि कहतत कथि धनुजायग की । 
जनु भार चकक्‍क -चकार कैरव सघन कमर तडाग की ॥ 
( वस्तूस्पेत्ञा ) 
दानव देव निसाचर किन्नर अहिगन | 
सुनि घरि घरि नृपत्रेष चले प्रसुदितमन ॥! 
( पुनरुक्ततदाभास ) 
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'कासिक दीन्हि श्रसीस सकत्न प्रमुदित भट्ट । 
सींची मनहूँ. सुधघारस कलपतलता नई॥ 

( क्रियोट्मेज्षा ) 
सीनि केक श्वत्तेकहिं नदिं उपसा कोट । 
दसरध जनक समान जनक दसरथ टाडइ॥ 


( शअ्रनन्थेपमा ) 


प्रलंकारां के प्रधिक उदाहरण देकर पुस्तक का कलेबर बढ़ाना 
हसे अ्भीष्ट नहीं, श्रत: उनका प्रसग यहीं समाप्त किया जाता है। 
गेास्वासीजी वेद? शब्द का प्रयाग बड़े व्यापक रूप में करते हैं 
जिससे उसका अश्व॒ कंक्‍ल ऋक, साम, यज़ुः या अ्रथर्व तक ही 
सीमित नहीं रहता। उनका 'वेद! वही हे जिससे सारे धार्मिक 
पार नेतिक सिद्धातां का विवेचन हा । 
दस सुह्ाचन पावन बेद खखानिय।! 
में भी वेद” किसी वेद-विशेष के लिये प्रयुक्त नहीं है। उनके शोर 
छार प्रथा में भी उसी प्रकार के उदाहरण मिलेंगे | 
'भयठ न हाइहि, ऐं न, जनक सम नरवह ।? 
ऊपर कं पद से 'नरवइ? शब्द विचारणीय है। यह नरवर? शब्द 
का ठठ अपभ्रश रूप हैं। गोस्वासीजी की उत्तियों में ऐसे प्रयोग 
घन्यत्र भी दृष्टिगत होते हैं। अ्रन्य ग्रंथों की भाँति जानकी-मंगल? 
में भी दे-एक स्थान पर गोस्वामीजी ने रास में देवत्व की स्थापना 
करने का प्रयत्न किया है; जेसे-- 
सुनत खबन हिय घसहि सीय-रघुनायक? । 
२५ रप ५ 
श्रेततजामी राम मरस सब जानेठ। 
घजञ्ञ॒ चढ़ाइ कातुकहिं कान छगि तानेठ 0? 
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वैवाहिक रीतियों का वर्शन भी बहुत संक्षिप्त रूप में आया 
है। १६०-१६७ छंदे। तक इनका चर्चा हुई है#। कुछ रख्मों का 
उल्लेख १२७-१२८ और १२८ छंद में भी किया गया है| । 


# ले ले नाम सुआसिनि मंगल गावहि । 
कुँवर कुँचरि द्वित गनपति गौरि पुजावहि ॥ १६० ॥ 
अगिनि थापि मिथिल्तेस कुसोदक लीन्हेठ । 
कच्यादान बिघान सेकक्षप कीन्‍्हेट ॥ १६१ ॥ 
सेकल्पि सिय रामहि समर्पी सील सुख सोभामई । 
जिमि संकरहि गिरिराज गिरिजा, हरिहि शी सागर दई। 
सिदूरबंदन होम लावा होन लायीं भारी | 
सिलपे।हनी करि मोहनी सन हरथौ मसूरति सांचिरी ॥ १६२ ॥ 
यहि. विधि भये घिवाह् उछाह तिहेूँ पुर । 
देहि. असीस मुनीस सुमन वरपहि खुर ॥ १६४३ ॥ 
सनभावत बिधि कीन्ह, सुद्ति भामिनि भई । 
वर दुलदिनिहि लेवाह सखी काहबर गईं। १६४ ॥ 
निरखि निछावरि करदि बसन मनि छिनु छिनु । 
जाइ न वरनि बिनाद मोदमय सा दिल्ु॥ १६४ ॥ 
सिप्राता के समय सोम तहेँ आयठ । 
दुरीदुय॒  करि नेगु.. सुनात जनायड ॥ १६६ ॥ 
चतुर॒ नारिबर ऊुँचरिहि रीति सिखावहि । 
देहि. गरारि लहकौरि समेो सुख पावहि ॥ १६७ ॥ 
| गुनिगत बोलि कहेठ जलछूप मॉंडव छावन। 
गावहिं. गीत सुवासिनि, बाज घघावन ॥ १२७॥ 
सीय राम-हित पूजहि. गोौरि गनेसहि | 
परिजन पुरजन सहित प्रमोद नरेसहि ॥ १२८॥ 
प्रथभ दहगदि बेदन करि संगल गाचहि । 
करि कुलरीति, कललस थपि तेलु चढावहि ॥ १२६ ॥ 
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गेस्वामीजी ने वैसे ते सयोदा का पालन करना अपना परम 

कर्तव्य समकरा है; परंतु नीचे क॑ दे। ढंदे। में उन्होंने लक्ष्मण की 
चर्चा न सालूम क्यो राम से पहले कर दी दै-- 

“केद्चि सुकृतती के कुबर” कहिय मझुनिनायक। 

गार म्थाम छुबिधाम धरे घहठुसायक ॥ 

काकपच्छ... सिर, सुभग॒ सरेोर॒इलोचन । 

मार स्थाम सत-कादि-फास-मद-मेचन ॥ 
यह असावधानी कदाचित्‌ शीघ्रता के कारण हा गई है, क्योंकि 
पौए झऔर 'स्थाम! शब्दों का क्रम बदल देने पर भी उद्धृत पद्य में 
“इंद्देमंग? देप नहीं आता । 

'जानकी-मंगल! में, एक स्थान पर, लिखा हैं-- 

पास दीप जब सीय, सीय रघुनायक । 

द्वेठ लन तकि तकि सयन सुधारत सायक ॥' 
उस पंक्तियों में गोस्वासीजी ने राम श्लर सीता का परस्पर प्रेसा- 
नुभव वतलाया ह_ै। उसमें किचित्‌ अधीरता झोौर व्याकुलता लाने 
के यक्ष में उन्होंने कामदेव द्वारा 'लायक सुधारने! की चर्चा कर दो 
/ै। 'मयन! के समावेश से प्रेमलेक का उज्ज्वल ग्रालाक मंद पड़ 
जाता है। अपने उपास्यदेव शलौर अपनी उपास्थदेवी के संबंध 
में गोस्वामीजी ने ऐसी भावना बहुत कुछ व्यक्त की है। परंतु 
कामदेव का अश्लील देव क्‍यों समझता जाता है। इस प्रसंग 
का अश्लील समझना आलेचक मे बुद्धि की कमी प्रदर्शित 
करता है। फुलवारी फे समावेश से प्ानस”? से इस प्रसंग 
का विस्तार मिल जुका है। यहाँ, संक्तिप्त रूप देने के कारण, 
केवल एक पद में उक्त भावना की भलक भर दिखला दी गई है । 
'सामचरितमानस” में भी जब रामचद्रजी सहज पुनीत मोर मन 


जानकी-सगल श्द्दरे 


छेामा? कहते हैं तब वे अपने मन की सहज 'पुनीतता? में कुछ अपु- 
नीतता? अवश्य देखते हैं । 
उपयुक्त पंक्तियों का लेकर एक दूसरा आज्षेप अवश्य किया 
जा सकता है। वह यह कि, वाल्मोकि-रामायण के अनुसार, 
विवाह के समय सीताजी को आयु छ. वर्ष से अधिक नहीं हो। 
सकती और रामचंद्रजी की आयु भी पंद्रह वर्ष की थी। फिर 
ऐसे बय के वर-वधू मयनः? के आखेट क्योंकर हो सकते हैं ? 
प्रामोण ख्रियों के पूछने पर सीताजी ने, एक स्थल पर, कहा है-- 
मम भर्ता महातेजा वयसा सप्तवि'शत्तिः 
अंषट्टाद्श हि चर्षाणि मम जन्म निगद्यते ॥! 
इससे यह ते सिद्ध ही है कि वन में भ्रमण करते समय रामचंद्र 
शौर सीता की आयु क्रमश: २७ और १८ वर्ष की थी। विवाह के 
अनेतर दंपति ने अयोध्या में बारह वर्ण तक सुखपूर्वक निवास 
किया था ओर तब वनवास का आयोजन हुआ था--डपित्वा 
द्वादशवर्षाणि इच्चाकूणां निवेशने! । इस प्रकार रामचंद्र और सीता 
की आयु ऊपर लिखे अनुसार ही ठहरती है। इस अवस्था मे 
“भसयन के सायकः का प्रयोग अप्रांसंगिक और ज्यथ है । 


कितु कुछ लोगों का कथन है कि वाल्मीकि-रामायण के उपयुक्त 
श्लोक प्रज्षिप्त हैं। मुसलमानी शासन के बाद, वाल-विवाह का 
प्रतिपादन करने के उद्देश से, उनका समावेश रासायण सें हुआ 
है। अष्टवर्षा भवेद्गौरी? की पुष्टि के लिये ही यद्द बखेड़ा उठाया 
गया है। इस आफ्तेप का कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं दिया जा 
सकता। जो हो, सीताजी की आयु में बृद्धि करके महाकवि 
चुलसीदासजी ने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिये उत्तम व्यवस्था कर 
दी जे! न केवल समीचीन है प्रत्युत उपयुक्त भी | 


२७ तुलसी के चार दल 


पहले फह्ठा जा चुका दे कि जानकी-मंगल” में किसी भी 
पात्र का चित्र पूणेता तक नहों पहुँच सका है । परंतु किसी पात्र 
के चिपय में जा कुछ भी धारगा वंधती है उसका उल्लेख किया 
जाता हैं । 


सीता 


प्रात:स्मरणी या सीताजी मिथिला-नरश महाराज जनक की 
कन्या थों। उनका चरित्र साहृत्व का भांडार, अ्रत्लैकिक गुणों 
फा झागार प्रोर उच्च धग्रादर्शों का पुंज हैं। श्रार्य-ललना से जितने 
गुण्णा की उपन्थिति प्रावश्यक है--जितने गुणों से कोई स्री आदणे 
नारी वन सकती ऐ--उन सब का एकत्र समवाय जानकीजी के 
व्यक्तित्व में दृष्टिगत द्वोता है। वे श्रादश पिता की आदर्श पुत्री हैं; 
लक्ष्मी का अववार हैं--- 


सीय लच्छि थयईँ श्रगटी संघ सुखसागर । 
श८ अर ५८ 
सीय सुता भे जासु सकल. मंगलमह ।! 


हम 'जानकी-मंगल? में सीताजी का कन्या के रूप में देखते 
हैं। वे विवाह फे योग्य हैं। रामचंद्र भी युवा हैं। प्रेम से प्रभा- 
वित होने पर भी सीताजी में छिछोरापन नहीं है। उनका प्रेम 
शांत शऔर गंभीर है। यद्यपि वे राम पर आसक्त हैं तथापि 
अपनी प्रीति किसी पर प्रकट नहीं होने देतीं। धनुष के समीप 
रामचंद्रजी के पहुँचते ही उनका मन कंपायसान हो उठता है, 
हृदय अआंदेोलित होने लगता है और चित्त विश्वास-अविश्वास, 
सफलता-असफलता तथा संयोग-वियोग के अगाघ सागर में दबता- 


उतराता है- 


जानकी-मंगल श्र 


'कहि न सकति कछु सकुचनि, सिय हिय सेाचइ । 
गोरि गनेस गिरीसहि, सुमिरि सकाचइ॥ 
होति विरहद-सर-मगन देखि रघुनाथहि । 
फरकि घाम झ्लुज नयन देद्दि जनु हाथहि ॥ 
धीरज घरति, सगुुन बल रहत से नाहिन। 
बर किसार घन्रु घोर दुददठ नहिः दाहिन ॥? 


सीताजी की प्ंतरवेंदना कितनी प्रज्ज्वलित हे | पर वे असाधारण 
पैसे से उसे छिपाती हैं और मन ही मन संपूर्ण देवताओं का 
अआवाहन कर रही हैं कि रास धनुष तेड़ने सें सफल हैं । 


रास के धनुष तोड़ने पर सीताजी अत्यंत प्रसन्न हुई; पर उन्होंने 
अपने उमड़ते हुए प्रेम को घेयेपूवेंक रोका। वे सखियों को 
लेकर रामचंद्रजी के गले मे जयमाला डालने जाती हैं। कितु इस 
समय भी वे उनकी ओर भरपूर दृष्टि नहीं डालती । यह स्नेह की 
शिथिलता नही, दृढ़ता है और है प्रेम की परिपक्वता का चिह्न, 
क्योंकि प्रेम-वेलि धीरे धीरे बढ़ती है-- 


'ीय सनेह-सकुच-बस पियतन हेरह? 


सीताजी का काये स्वयंवर में ही समाप्त हो जाता है। आगे 
के संस्कारों में न ते उनका सुझ्य भाग है और न उनके चरित्र का 
विशेष रूप ही विकसित होता है। पर स्वयंवर में ही पाठक को 
उनकी असाधारण योग्यता, घीरता और गंभीरता का परिचय मिल 
जाता है। सच पूछिए ते परीक्षा का महत्त्वपूणी समय यही है 
और हम कह सकते हैं कि इस विवाह-परीक्षा में वे पूणेतया उत्तीणे 
हो गई हैं। जानकी-मंगल? की सीता में मानस” की 'पियतन 
चितै भौंह करि बॉक्री' वाली प्रतिभा का नितांत अभाव है | 


२६६ तुलसी के चार दल 


विश्वामित्र 

जानकी-मंगल? सें विश्वामिश्र का भाग भी सुख्य हे। राम 
लक्ष्मण का सीता-स्वयंचर में वही ले जाते हैं । ये तपोनिधि भर 
बन में रहकर वपथर्या करते श्रे । राक्षसों से यज्ञ की रक्ा करने व 
लिये ये राजा दशरथ से राम-लक्ष्मण का माय लाए और उन्तद 
द्वारा उपग्रवी देत्यों का निधन कराकर दोनों राजकुमारों को जनक 
पुर लू गए। 

विश्वामित्र की तपस्या खूब बढ़ो-चढी थी। बड़े बड़े नरपा 
तक उनका आदर करते धे। इनसे तप का महत्त्व निम्न-लिखि 
पक्ति से प्रकट हाता हैं-- 

तुरद प्रभु प्रनकाम, चारि-फल-दायक! 

जनऊपुर में महाराज जनफ़ द्वारा भी ये ऋषि समाहत होते हैं । 

विश्वामित्र त्रिकालदर्शी थे। जनकपुर की स्लियों यही समम्ध 
कर घेर्च धारण करती है कि तीनों काल की वात जाननेवाजे विश्वा 
मित्र राम की शक्ति के जाने विना उन्हें यहाँ नहीं ला सकते-- 


ध 


वीनि कान कर ज्ञान कासिकष्टि करतल। 
से। कि स्थयंवर 'आनदि बालक विन्नु बल ?? 
स्वयंवर में जब विश्वामित्र ने जनक से राम का धनुप देने व 
लिये कहा तब जनक वेले--- 
धमुनित्रर छुम्दरे शचन सेरु महि डोलहि ॥! 
इससे भी एनके महाद गोरव का पता लगता है । 
अत में, राम के घनुप तैड़ने पर, सीता का व्याह उनसे हुआ 
विवाह में विश्वामित्र और वशिष्ठ ने, महाराज दशरथ की ओर से 
पुराहित का काम किया। सब संस्कार विधिवत्‌ संपन्न हुए | 


जिक 
ह ण् _ #६४ 0... - ->-फजीनन ऑफिजिललडलऋक प्यी कण आशता।ा 


जानकी-मंगल २६७ 


आश्रम का लौटे । विश्वासिन्न के चरित्र को अवतारणा गेोधष्वामीजी 
की निजी है । 


जनक 


राजषि जनक मिथिला के अधिपति थे। वे महान विरागी थे, 
इसी से उन्हें (विदेह” भी कहा जाता है। उनमें हमे एक आदशे 
नरपति की प्रतिक्ति दीख पड़ती है। निस्संदेह वे सर्वेगुणसंपन्न 
श्र राजाओं मे अद्वितीय हैं 
“जनक नाम तेहि लगर बसे नरनायक | 
सब गुनश्रवधि, न दूसर पटतर लायक ॥ 
भयठ न होइहि, है न, जनक सम नरवह ।? 
जानकी-सगल” मे सहाराज जनक मुख्यतः: एक पिता और 
राजा के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। वीतराग होने पर 
भी उनका हृदय प्रेम से शून्य नहों है। राम-लक्ष्मण का 
मनेहर रूप देखने पर उनका विरग भी भाग जाता है और वे 
कहते हैं--- 
"“विपयविमसुख सन मोर सेद्ट परसारथ । 
इन्हहि. देखि भयो मगन जानि बड़ स्वार्थ ॥?? 
डस समय उनकी आतरिक इच्छा होती है कि सीता का विवाह 
राम के ही साथ हाो। प्रेमातिरेक के कारण वे अपने प्रण पर 
स्वयं पश्चात्ताप करने लगते हैं--- 
सम्॒ुझि कठिन प्र आपन लाग विसूरन 
कितु इतने आनंद-मग्न होने पर भी जनक, मर्यादा का उल्लंघन 
न कर, सामयिक व्यवहारों का तत्परता-पूवेक पालन करते हैं | 
विश्वामित्र का आगमन सुनकर वे मन्त्रियों समेत उनका स्वागत 


र्द्द८ तुलसी के चार दल 


करने के लिये प्रग्नसर होते हैं । उनकी धीरता भी कम शल्ाध्य 
नहीं है। स्वयंवर मे यह जानकर कि घनुप किसी से भी नहीं 
टूटता थे धघैये का परित्याग नहीं करते, प्रत्युत उन्हें यह विश्वास 
चना रठता है कि रामचंद्रजी धनुप का प्रवण्य लोड़ेंगे | 

धनुप टूटने पर जनक ने, प्रसन्न चित्त से, अयोध्या को संदेश 
भिजवाया। वह्मा से वारात आने पर राम श्र सीता का विधिवत्‌ 
विवाह हुआ | जनक ने बारातियां का खूब आदर-सत्कार किया 
प्रौर सबकी पत्रम्घानुकल सम्मानित किया-- 


मिपर दनक सत्ति समा राजहि उचित रचिरासन द॒एु। 
पौसिफक यसिष्टह्ि पूजि पूजे राह हे श्रेवर नए ॥! 


उत्तना सव करफे भी जनक अत्यंत नम्र श्रोर दीन बने रहे, 
जैसा कि कन्या के पिता का घर्म माना जाता है। बारात विदा 
होते समय वे, हाथ जोड़कर, महाराज दशरथ से कहते हैं. 
फक््टेट जनक कर यारि “कीन्ह सोहि आपने | 
रघु-कुलन-तिलक . सदा सुर्द्र उथपनधापन ॥ 
बिलग न सानव मोर जो घोलजि पढायजँ। 
प्रभम्ससाद पस जाति सकल सुख पायडें? ॥! 


तदनंतर वे वशिष्ठ विश्वामित्र आदि के चरणों की भी वंदना 
करते हैं। जिस समय विरक्त जनक प्रेम-विहल हो रामचंद्रजी से 
कहते हेँ--- 
'क्पासिंध. सुखसिंध झुजान-सिरोसनि । 
तात ! समय सुधि करबि छोह छुड़िब जनि ॥! 
उस समय उनमे कितना आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाता है। 
निम्संदेह इस अवसर पर वे प्रेम से ओत-प्रोत हो जाते हैं । 


जानकोी-संगल २६८ 


राम 

'जानकी-मगल? भें यद्यपि रास, लमक्ष्ण, भरत, शज्नृत्न चारों 
भाइया के विवाह की कथा है तथापि रामचंद्रजी द्वारा घतुष-भग 
खैर सीता से उनके विवाह की कथा ही सुख्य है। अन्य तीनों 
भाइयों के परिणय की बात ते यों ही, प्रसगवश, लिख दी गई है । 
'जानकी-मगल” मे हमसे मयादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचद्र पूणे 
मनुष्य के रूप में दृष्टिगत नहीं होते। उन्तके गुणों का सम्यक 
विकास नहों हो पाया है। अतएवं उनके, 'जानकी-मगल्लन” मे 
वर्णित, छुछ क्रिया-ऋल्ाप से ही हमे उनके चरित्र का निरूपण 
करना पड़ेगा । उनकी बाल-क्रोड़ाएँ उनके भावी पूर्ण पुरुषत्व की 
परिचायक हैं । 

मर्यादित आचरण रामचंद्रजी के चरित्र की विशेषता है। 
जब तपाधन विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राम-लक्ष्मण को 
माँगने आते हैं तब राम्चंद्रजी उन्हे यथाविध दड-प्रयात् करते हैं । 
क्रृषि के साथ वन जाते समय भरी वे अपने सावा-पिता के चरण 
छूना नहीं भूलते। इनने अधिक व्यवद्ार-पढ़ होने पर भी 
रामचंद्रजी का बालसुलभ चापल्य अभी दूर नहीं हुआ है। ऋषि 
के साथ जाते हुए वे सार्ग में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, 
जैसा कि पहले उद्धृत की हुई पंक्तियो से प्रकट होता है। बाल- 
सुलभ क्रोड़ाओं के साथ साथ उन्होंने गै।तम-पत्नी अहल्या का शाप- 
मेशचन तथा सुवाहु, ताड़का आदि का वध आदि पुरुषाथे पूर्ण एवं 
अलैकिक काये भी किया हैं। 

तदनंतर रास, विश्वामित्र और लक्ष्मण समेत, सीता-स्वयंवर से 
गए। वहाँ उनका अनुपम सोदये देखकर जनक का विषय- 
विमुख” सन भी मगन? हो गया। राम-लक्ष्मण का परिचय 
कराते हुए विश्वामित्रजी जनक से बोले-- 


२७० तुलसी के चार दल 


पु परमारथरुप ब्रग्मसय घाल्क॥ 
पूपन-प्रस-प्रिभूषन दुसरथर्नटन । 
गाम रास प्र लपन सुरारिनिफदन ॥? 
वास्तव में इन पंक्तियों द्वारा हमें राम के देवत्व तथा उनकी अतुल्ल- 
नीय भधदिमा का पृ्णी स्राभास मिल जाता है । 
स्वर्यचर से समस्त राजाओं के बीच राम अपनी अनुपम प्रभा, 
प्रतिभा एवं सुंदरता के कारण सभी की आकृष्ट कर रहे हैं। जनक- 
पुर के निवासियों की हादिक उच्छा यही है कि रामचंद्रजी के साथ 
ही सीता का पाणि-प्रहण है । उनकी किशोर शअवस्पा देखकर वे 
फहने लगते हैं--- 
फपर किस्तार कुलिस-फ़ठ़ेर सिवधनु है महा । 
कितु रामचद्रजी धठुप-भंग फरके उनऊी चिता दूर कर देते है। 
सद्नाराज जनक, पत्यंत प्रसन्ञ मन से, यह समाचार अयोध्या भेजते 
हैं। वहा से बारात आती है श्रार रामचंद्रजी का सीवाजी के 
साथ विवाह हो जाता है। धलनुप-भंग ओर विवाह के अवसरों 
पर रामचद्रजी की धीरता शेर गंभीरता देखने योग्य है । 
अयोध्या लाटते समय मार्ग में परशुरामजी मिलते हैं । वे, शिव- 
धहुप के हृट जाने के कारगा, अत्यत क्रुद्ध हैं। रामचद्रजी को वे 
युद्ध के लिये ललकारते है; कितु अपने स्वाभाविक घैये से काम 
लेकर राम उन्हें लज्जित कर देते हैं। ओर, इस प्रकार, भयावक 
रक्तपात होने की नावबत॑ नहीं आती । 
तुलनात्मक 
इस आलोचना में कई स्थानों पर यह दिखाया गया है कि 
'जञानकी-मंगल” की रचना करते समय गेस्वामीजी ने उसमें मानस? 
के तथा अन्य प्रंथो के शब्द, वाक्य और पद यों के त्यों रख दिए 
है। पाठकों की जानकारी के लिये वे नीचे उद्धृत किए जाते हैं-- 


ए्‌ 


जानकी-मंगल २७१ 


'सयठ न होइहि, है न, जनक सम नरवइ! । ( जानकी-मंगल ) 
भम्एुठ, न घछहै, न अब होनिहारा'। ( सानस ) 

सीय सुता भे जासु सकझक सगलमइ” । ( जानकी-मंगत् ) 
'लीन्ह जाह जगजननि जनस जिन्ह के घर! । ( पावेती-मंगल् ) 





गाधिसुचन पेहि अवसर अ्रवध सिधायठ । 
नृपति कीन्ह सनमान भवन ले आयठ ॥! ( जानकी-मंगद्ध ) 
'करि दंडवस मुनिहि सनमानी | निज आसन बैठारेन्हि श्रानी ॥! (मानस) 


सनन->नन-मननम-म«-»-+पनन-म-भ. 


जवबहि मसुनीस महीसहि काज सुनायठ । 
भय सनेह-सत्य-चस उतर न आयठ ॥? ( जानकी-संगल ) 
'छुनि राजा अति अप्रिय बानी । हृदय कंप सुखछुति कुम्हिलानी ॥! (सानस) 


'सोपि रास झरु लखन पायपंकज गहे ।? ( जानकी-मंगल ) 
'सोंपे भुषति ऋषिहिं सुत्त ।! ( सानस ) 


कनीिनी नल 


'कटि निषषंण पट पीत, करवि सर धनु धरे ।? ( जाक्की-संगज्ष ) 
“कटि पट पीत कसे बर भाथा। रुचिर-चाप-सायक हुहुँ हाथा ॥? ( मानस ) 


'देखि सनोहर सूरति मन अनुरागेठ । 
चैंधेठ सनेह्द विदेह, विरागण विरागेउ ॥? ( जानकी-मंगद्ध ) 
'मूरति मधुर मनेहर देखी । भयेड बिदेहु बिदेहु घिसेखी ॥? ( सानस ) 


_कैल्फसकमपास-ममपनपक, 


र७र तुलसी के चार दल 


विपयविमुख सन मोर सेद्ट परमारथ | 

इन्दहि देसि भये मगन जानि बढ़ स्वार्थ ॥? (जानकी-मंगल) 
'कप्ठहु नाथ सुद्र देठ बालक | सुनि-छुल्त-तिछुक कि नर-कुल-पालक ? 
सदज ब्िरागरुप मन मोरा । घकित ट्लोतत जिमि चंद चकारा ॥? (मानस) 





पूपन-चंस-विभूषन दसरथर्नदन । 

नाम राम श्र लपन सुरारि-निऊकदन ॥! ( जञानकी-मंगलछ ) 
पएघुकुटमनि दसरय के जाए .... ! 

राम तारान दोड़ श्र घर... .. ॥! ( मानस ) 


राजत्त राजसमाज झगल ग्घुकुलमनि |? ( ज्ञानकी-मंगल ) 
'राणत राजसमाज साई केोसल-राज-किसोर ।? ( मानस ) 





“टर विसाल नुपषकद सुनग भ्रुज् भति घल । 
पीत यरततनन उपबीत, कठ मुकुताफल ॥? ( जानकी-मंगलू ) 
कुपरनमनि कटा कलित,..... .......-५००- | 
घृपभकथ केहरिव्यनि, घलनिधि घाहुविसाल । 
| 4 ह 
पीत-जग्य-उप्बीत साहाए ।..... मर ॥! ( सानस ) 


'क्टि निपय, कर-क्मलन्दधि धरे घाुसायक ।” ( जानकी-संगल ) 
कटि तूनीर पीत पट बॉघे । कर खर धनुप बास घर कंधे ॥? ( सानस ) 


जानकी-मंगल र्७३ 


लासा चित्रुक कपोेल अघर रद सु दर । 

घदन सरद-बिधु-नि'दक सहज मनेाहर ॥! ( जानकी-समंगलल ») 
'परद चद नि दक सुख .नीके । नीरज नयन भावते जी के ॥। 
चितवनि चारु मार-मद-हरनी...... कम 

फल कपेल श्रतिकुंडल्न लेला ।... .. .....? ( सानस ) 





धतारि परस्पर कह्दहि देखि हुईं भाहन्ह । ( जानकी-संगलरू ) 
पहहिं परसपर घचन सप्रीती,.. , .. - .....- ॥! ( मानस ) 


राम-लपन-छवि देखि मगन भएु पुरञ्ञन । 
उर आनंद, जल ले।चन, प्रेम पुछक तन ॥? ( जानकी-संगल ) 
'देखि ले सब भए सुखारे । एकटक लेचन टरत न टारे ७! ( मानस ) 





“बर मिले सीतहि सावरे हम इरपि संगत गावहीं ! ( जानकी-संगत्न ) 
'देखि रामछुबि काउ एक फहई । जेयु जानकिहि एड वरु अहई ॥? (मानस) 





“एक कहहि “झुँवर किसार कुलिस-कठार सिवघनु है महा। 

किसि लेहि बाल मराल मंदर नुपहि श्रस काहु न कद्दा?? |? (जानकी-संगक्ष) 
काठ कह संफरचाप कठारा | एू स्पासत् झदुगात किखारा ॥ 
कहे धनु कलिसहु चाहि कछेरा। कह स्यामल्न म्दुगरात किसारा ॥ 


+ है ५८ 4 
केाठ न बुझाह कहे नप पाहीं। एु घालक अस हठ सत्ञ नाहीं ॥ 
| भ * २६ 


बालमराज्ञ कि समंदर लेहों। ३५ !( साचख ) 


जिन ्5ू_ 


श्प 
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'पन परिष्टरे सिय देव जनक बर श्यामहिं ॥' ( जानकी-मंगल्न ) 
“बिन्ु भंजेहु भवधनुप बिसाला | मेलिहि सीय रामधर माला ॥ 
पन परिहरि एठि कर बियाहू | ...........:- “( मानस ) 


न्‍ंननीमीननीनननाग-+मनीनन-+«->-नमन-+-+->-+नकक, 


'चित्तटू न सकहु रामतन, गाल घजावहु ।” ( प्लानकी-मंगत्न ) 
लुया मरहु जनि गाल यज़ाई ।..,............( सानस ) 





“कस न पियहु भरि लेचन रुप-सुधा-रसु ! ( जानकी-संगल ) 
भिरि लाचन छवि लेहु निहारी ।.., ... ... ... .«« ...॥! ( मानस ) 





पीस देईं भूपनि साधु भूप भनूप छुबि देखन लगे । 
रघुपस फेरवर्चदर चितहू 'चक्मार जिमि लेचन ठगे ॥? (जानकी-मंगद्न) 
शस फट्टि भले भूप 'भनुरागे । रूप श्रनूप थिल्लोकन क्षागे ॥ ( मानस 2) 


कमरे जान जनेस घहुत भक्क कीन्हेट । 
पनमिस लेचनक्ाहु सबन्हि कहें दीन्हेट ॥! ( जानकी-संगल ) 
'पुक कहृहिं भल भूपति कीन्हा | लेयनबद्ाहु हमहिं विधि दीन्हा ॥! (मानस) 


'पे। छुधि जाइ न घरनि देखि मन माने । 
सुघापान फरि सूक कि सवादु घखसाने ॥? ( जानकी-संगत्न ) 
। गिरा श्रमयन नयनविदु थाली ॥? ( सानस ) 





“धाजु घानु जिमि गयउ, गवहि' दसकंघरु। 
के अवनीतल्न इन्ह सम बीरघुरंधरु ॥! ( जानकी-मंगल 2 


जानकी-समंगतल 


रे |. # 
रावन घान महाभट भारे | देखि सरासन गवहि' सिधारे ॥ 
रावन घान छुआ नहि चापा। ...०००० «-|। ( सानस ) 





से घनु कद्दि अवलेकन भूप किप्तारहि। 
भेद्‌ कि सिरिस सुमन कनकुलिस कठे(रहि ॥ ( जानकीन्मंगलरू ) 
सिरिस-सुमन-कन वेधिआ हीरा * ( मानस ) 





सुनि सकुचि सोचहि जनक गुरुपद बेदि रघुनंदुन चले । 
नहि' हरप हृदय विपाद कछु भएु सग्रुन सुभ मंगल भल्ते ॥ 
( जानकी-संगल ) 

सुनि शुरुअचत रन सिरु नावा | हरप बिपाद न॑ क॒छु उर ज्ञावा ॥ 
( मानस ) 





महि महिघरनि लपन कह बलहि बढावन । 

रास चहत सिवचापद्दि चपरि चढावव ॥ ( जानकी-मंग्रल ) 
'दिसिकुंजरहु कमठ अहि काछा | धरहु धरनि घरि धीर न डोला ॥ 

राम घहहि संहर घनु तारा ।,..... ...-- ««««- --०००००००। (मानस) 


गएू सुभाय राम जब चाप समीपहि । ( जानकी-मंगज ) 
पाप समीप राम जब झाए। .... ॥ ( सानस ) 


फहि न सकति कछु सकुचनि, सिय हिय सोच । 

गोरि गनेस गिरीसहि सुमिरि सकाचह॥ € जानकी-मंगल ) 
सनही सन सनाव अकुल/नी | होठ प्रसक्त महेस भवानी ॥ 
गननायक घरदायक ठेया | 4२४ ३ सर इग्ओं 
« «.. »«»« *००००  »। करहु चापगरुता अति थारी ॥ ( मानस ) 


ााााााांभाली 00०७ 


तुलसी के चार दत्त 


खऊ 


पु 
नर डा ब्ड 
#' धीरज“घरति, सगुन घत्त रहत से नाहि न। ( जानकी-मंगक्ञ ) 
धरि धीरज प्रतीति उर झानी | «««॥ ( सानस ) 


हित मुदित, भ्रनहित र॒दित मुस, छुबि कहत कवि धनुजाग की। 
जन भोर वक्ष कार करव सघन कमल तढ़ाग कौ॥ 

( जानकी-मंगल ) 
भरे भुवन घेर कठोर रच रधियाजि तजि मारग चले। 
चिएरि दिग्गन ढोल महि श्रद्वि काक्ष कूरम क्‍लमले ॥ (मानस) 





नभ पुर मंगल गान निसान गह गहें। 
देसि मनारध सुरतरु लक्षित लह्द लह्टे॥ ( जानकी-मंगत्त ) 
घाय नस गएगऐ निसाना ।..... ... ..........००-- ««॥ ( सासस ) 


तब व्परोहट्ित कऐ्ठेट, स्सी सघ यावत | 
चली लेबाइ सानकिएि, भा मनभावत ॥ ( जानकी-संगल ) 
सतानंद्र तथ 'ायसु टदीन्दा। सीता गमन राम पहि' कीन्हा॥ 
संग सी सु'दरि सकल गावहि” मंगजचार । ( मानस ) 
कर-कमलनि जयमाल जानकी सोहह । 
घरनि सऊँ छुधि 'थतुलित अस कवि को हू ? (ज्ञानकी-मंगल) 
कर सरोज जपमाल सोहाई ।... ..« .. ००००७ ००००० 
छुपि घरने 'प्रसाकवि जग को हूँ ? ( मानस ) 


छसत ललित करकसल साल पहिरावत । 
कामफंद जनु चघंदहि बनज फेंदावत ॥ ( जानकी-मंगल ) 
सेहत जनु जुग जलज सनाल्ा, ससिहि सभीत देत जयमाला। ( मानस 2) 


जानकी-संगल 
गुनि गन बोलि कट्देठ नूप. संड़िव छावनो। 
शावहि' गीत सुवासिनि, चाज घधावन ॥ (जानक्री-मेंगल ) 
पठएु वोलि गुनी तिन्‍्ह नाना | जे वितान-विधि-कुसल सुज्ञाना॥ (मानस) 


सुनि पुर भयठ अनंद बधाव बजावहिं । 
सजहि' सुमंगछ कछस वितान घनावहि ॥ (ज्ञानक्ली-संगल ) 
समाचार सब लेगन्हि पाए । लागे घर घर होन बधाए ॥ ( सानस ) 


न्‍किसमकककनन लजननामनन+ जम -+तमम- पा. 


ले दिये वहँ जनवास सकल सुपास बित नृतन जर्दा। ( जानकी-मंगल ) 
अति सु'दर दीन्द्दे3 जनवासा । जहूँ सब कहे सब भाँति सुपासा॥ (मानस ) 





जाइ क॒ट्देउ “पगु घारिय”” सुनि अवधेसहि । 
चले सुमिरि गुरु गोरि गिरीस गनेसहि ॥ ( जानकी-संगल्त ) 
भयेठ ससठ अब घारिश्र पाऊ ।...... .««० ««»» -»»»०। ( साऩस ) 


चले,सुमिरि गुरुसुर सुमन बरपहि', परे चहु विधि पविटड्े । 

खनमाति सब घिथि जनक दपरथ किए प्रेम कनावडे । 

गुन सकरू सम ससधी परस्पर मिलत अति आनंद लहे। 

जय धन्य जय जय धन्य घन्य बिलेेकि खुर नर झुनि कहें ॥ 

( जानकी-मंगल ) 
वबसन बिचित्न पाँवड़े परहीं ... ... .. 
>< है २८ 

सुरूदद सुमंगल अवसर जाना । वर॑सहि सुमन घज्माह निसाना ॥ 
घरपहि. सुमन सुर एरपि कहि जय जयति जय रघु-कुन्न-सनी । (मानस ) 





तुलसी के चार दल 


तीनि लेक श्रवलेफदि' नहि' उपमा कोठ। 
दूसरथ जनक समान जनक दुसरथ दे।ड ॥ ( जानफरी-मंगछ ) 
हक ही हम कह हक । 3पम्मा खोजि खोजि कब्रि छाजे ॥ 
छटष्टी न क्तएूँ श्ारि हिय मानी । हन्द समए उपमा उर श्रामी ॥ ( मानस ) 


उसा रसादिक सुरतिय सुनि प्रमुदित भई । 

कपट नारिन्त्रिर-थेप विरचि मंडप गह॥ ( जानकी-मंगल ) 

सची सारदा श्मा भवानी | जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ 
फपट-नारि-घर-श्रेप धनाई । मि्नी सफल २निवासहि' जाई ॥ ( मानल ) 





नहि' तनु सम्हारहि', छश्चि निहारहि' निमिपरिषु जचु रन जए। 
घढ्ये-लेचन रामरूप-सुराज-सुस्य भागी भए । 
तब जनक सहित समाज राजहि उचित रचिरासन दएु। 
कासिक चासिएरि पूजि पूजे राट दें श्रवर नए । ( जानकी-संगल ) 
निय पानि जनकु सुजान, सब कई थ्रानि सिहासन घरे। 

श्र ३८ 9८ अर 
कुल-ह४-सरिस घसिष्ठ पूजे बिनय करि आसिप लही । 
कापिक्द्धि' पूजत परम भ्रीति कि रीति तो न परे कही ॥ (मानस) 


न्‍नलक्>मप%रममपमदारयों। >०-»+न्‍ननःक. 


जुचति जुत्घ मएँ सीय सुभाहू बिराजह | 

उपसा कट्दत क्जाह भारती भाजह।॥ ( जानकी-संगल ) 
सेद्रति बनिताब्ंंद महँ सहज सुहावनि सीय | 
छुबि-कलना-गन मध्य जनु सुखसातिय क्मनीय ॥ ( सानस ) 


ववनानपपान+-जेकनेपपिपानाक पनकननननन. 


अगिनि धापि मियिलेस कुसेदक लीन्हेउ । 
कन्यादान विधान संकल्प कीन्हेठ ॥ ( जानकी-संगल ) 


जानकी-मंगल श्ज्द 


लेक-बेदू-बिधि कीन्ह लीन्‍्ह जरू कुस कर | 
कन्‍्यादान संकलप कीन्ह घरनिघर ॥ ( पार्वेती-संगल ) 


इज नम«»»»क, #म»»>नक अमन-»«लककाक 


संकल्पि सियथ रासहि. समर्पी सीक सुख सोभामई। 
जिमि संकरहि' गिरिराज गिरिजा, हरिहि श्रो सागर दुई ॥ 
सिदूरबदून छ्लोम लावा द्वोन छा्गी अभाँवरी। 
सिलुपेहनी करि सेोहनी सन हर्यो मूरति सांचरी ॥ 
( ज्ञानकी-संगल ) 

हिसदंत जिमसि गिरिजा महेसहि हरिदहि करी सागर दुई । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्तर कक्त कीरति नई। (मानस) 

भ८ > २८ 
छावा हास बिधान बहुरि भावरि परी। 


बदन बेंदि: ६ ४५३४४ ७०४४६०००नो २१०००७३४० ॥ ( पावेती-मंगल ) 


मनभावत बिधि कीन्ह, सुद्ति भामिनि भू । 
बर दुलद्दिनिहि लेवाइ सखी फाहबर गई । ( जानकी-मंगल ) 
दूलनद दूलहिबिन्हि सद्दित सुंदुरि चलों काहबर ल्याह के । (मानस) 


अनीननय- शिननक वि 


घतुर नारिबर ऊँवरिद्दि रीति सिखावहि । 
देहि' गारि लहकारि समे सुख पावहिं ॥ ( ज्ञानकी-संगत्त ) 
लदकारि गौरि सिखाव रासहि सीय सन सारद्‌ कहें । (मानस) 


ना 


जुआ खेल्लावत केातुक कीन्ह सयानिन्द् । 
जीति-हारि-मिल देहि' गरारि दुह्ुु रानिन्द ॥ ( जानकी-मंगल ) 
जुआ खेलावत गारि देहि' गिरिनारिहि । 
अपनी ओर निहारि प्रसाद पुरारिहि ॥ ( पापैती-संगल्न ) 


तुलसी क॑ चार दल 


जनव-थनुज-तनया दुद्ू परम मनारम। 

जेंठि भरत कह ब्यादि रूप रति सय सम॥ ( जानकी-संगद्ष ) 
कुस-केतु-कन्या प्रथम जे गुन-सीक्ष-सुस-सेभा-मरई । 
सम-रीति-प्रीति-प्मेत करि से व्याहि नुप भरतदि दई ॥ (मानस) 


सिय लघुभगिनि नपन कहें रूप-ठजागरि । 

लपन-शजुज श्रतिकीरति सब-्युन-झागरि ॥ ( जानकी-मंगल ) 
जानकी-जघु-भगिनी सऊल सु'दरि सिरेोमनि जानि के । 

जेट नाम श्रुतिकीरति सुलेचनि सुमुस्ति सब गुनश्रागरी । 
से उठे रिपुसूद्नहि,.. ... ..... «००-०० *«-"< मानस ) 


वननननल्‍क 





रामधियाए. समान ब्याह तीनिए भए्‌ । 
सीयनफल्ल, लेचनफल, विधि सपघ फछँ दए ॥ ( जानकी-मंगल 2 
जसि रघुघीर-ब्याए-धिधि बरनी । सकल कुर्थर व्याहे तेहि करनी ॥ 
(मानस ) 

दाहज भयठ घिघिध ब्रिधि, जाए न सो गनि। 
दासी, दास, धाजि, गज, ऐस, घसन, सनि॥ ( जानकी-संगल ) 
दाइुज घसन सनि धेंनु धत्वु हय गय सुसेवक सेवकी । 

( पार्वती-मंगल् ) 
दान मान परसान प्रेम पूरन किए। 
समधी सहित घरात विनय बस करि किए ॥ ( जानकी-मंगल्न ) 
दान मान परिपूरन कीन्हे । . ..०-०० -००००० ******नौं 
>८ श्र 4 
सनमानि सकल्ष बरात आदर दान घिनय पढ़ाइ के । ( मानस ) 


लमीननानिनाननननीना:. खिनलगनानन 


जानकी-मंगल र८१ 


गे जनवासेद्दि राउ, संग सुत सुत्तबहु। 

जहु पाए फत्त चारि सहित साधन चहु॥ . ( जानकी-संगत्न ) 
सुदित अवधपति सकल सखुत बघुन्द समेत निहारि । 

जनु पाए सहि-पाल-मनि क्रियन्ह सहित फल चारि॥ ( मानस ) 


चहुं प्रकार जंवनार भई बहु सहिन्द । 

भोजन करत अवधघपति सहित वरातिन्द्र ॥  ( जानकी-समंगल्ल ) 
पुनि जेवनार भू बहु सती | .... «००७० -«न्‍न्‍नीं 

५ २ >< +८ )< 

चारि साति सोजन विधि थाई । .......-५ «०००० ॥ ( मानस ») 


मा 


देहि' गारि घर नारि नाम ले दुहूँ दिसि । 
जंबत बढ़ेउ अनंद, साहावनि से। निसि । ( जानकी-संगलू ) 
जेबत देहि मधुर घुनि मारी । ले ले नाम पुरुष अरू वारी ॥ 
२ + रद 3 
जंबत जो षढ़यो आनद से! सुख केोटिट्नू न परे कह्यो | ( मानस ) 


अिनक अनंत 


नट साट सागध सूत जाचक जस प्रतापहि बरनहीं । 

सानंद भूसुर-ब्र॒ृदु मनि राज देत सन करपे नहीं ॥ ( जानकी-संगल ) 
देह पान पूजे जनक दूसरथु सहित, समाज | 
जनवासेहि गवने मुद्रित, . ...... «««.-«॥ ( सानस ) 


लत 


करि करि बिनय छछुक दिन राखि घरातिन्ह । * 
जनक कीन्ह पहुनाई अगनित सभातिन्ह ॥ ( ज्ञानकी-संगल ) 
«०००» »»० »०»०»०००-) राखहि' जनक सहित शअलुरागा ॥ 
निद नूतन भादरु अधिकाई। दिनप्रति सहस साति पहुनाई ॥ 
( माचस ) 


तुलसी के चार दल 


सकत्न चलन के साज जनक साजत भणए्‌ । 

भाहन्ए सहित राम तब भूपभवन गएु॥ . ( जानकी-मंगलढ ) 
तेह्ि श्रवसर भाइन्ह सहित राम भानु-कुक्-केतु । 

चले जनकमंदिर सुदित बिद्दा फरावन हेतु ॥ ( सानस ) 


सासु उत्तारि शरारती करदिं निद्धाचरि । 
निरगित निरसि हिय इरपहि सूरति सचरि ॥ ( जानकी-मंगल्न ) 
फरएि निद्धावरि ग्रारती महा मझुदितमन सासु | 
4 >८ अर 
देसि रामछग्रि झति श्रघुरागीं ।...... ... ॥ ( मानस ) 


अनीओअननन अनीता अनसिकनन+, 


मांगेट ब्रिदा राम तथ, झुनि करुना भरी | 

परिदरि सऊच सप्रेम प्रल्ढकि पायन्ह परी ॥ ( जानकी-मंगल ) 
बाले रासु सुशयसर जानी । . ,... ««००००*०«****ं 

7 + 222 । विदा ह्ोन ह_म इर्हा पछाएं ॥ 

सुनत घचन बिलखेद रनिवासू 4.......- ०००५ *** / 

चस फदि रही चरन गहि रानी ।... .. «० + ««-««बन्‍्नी (सानस) 


कम मजजनमनन 3०+«कमन-क स०>-ममजममन्‍क, 


सीय सद्दित सय सुता सौंपि कर जोरहि । 
बार घार रघुनाधहिं निरखि निद्वारहि ॥ ( जानक्ी-मंगत्ष ) 
करि घिनय सिय रामहिँ समरपी जोरि कर एुनि पुनि फ्ह्टे । 

( मानस 2 


न जम+«+->कमकाजममनन««>भे अननान-नजरम. 


“वात तजिय जनि छोह मया राखबि सन । 
अ्जुचर जानव राठ सहित छुर परिजन ॥?! ( जञानकी-मंगल ) 


जानकी-संगल श्पप३ 


परिवार पुरजन मेहहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानियो । 
. »«««००»००० »«« सिज किकरी करि मानिबी ॥ (मानस) 


परेठ निसानदि घाव रा अवधहि चले। 

सुरगन घरषहि सुसन सग्रुत पावहि भले ॥ ( ज्ञानकी-मंगत्त ) 
सुर प्रसून बरपहि हरपि करहि अपछरा गान । 

चले अ्रवधपति अवधपुर सुद्ति बजाह मिसान ॥ ( मानस ) 


जनक जानकिहि भेटि सिखाह सिखावन । 
सहित सचिव गुछ वंधु चले पहुँचावन॥ ( जानकी-मंगक्त ) 
लीन्हि राय उर लाइ।...... .« -«५०००५० ०००) 
मानकी बहु बिधि भूप सुता समुक्काई ।,,, ...,००५००००५ ००-- *०००००) 
मूसुर सचिव ससेत समाजा । संग चले पहुँचावन राजा ॥ ( मानस ) 








प्रेम पुत्तकि कह राय “फिरिय अब राजन?! | 
करत परस्पर जिनय सकल गुनसाजन ॥ ( जानकी-मंगल ) 
हम कक शक । फिरिश्र सहीस दूर घड्धि आए ॥ ( मानस ) 


'फिवनननक अननलननातान फमतमक्‍ब्ममबत, 


बिलग न मानब मोर जो बेलि पढायड़ें । 
प्रमुप्रसाद जल जाति सकल सुख पाये ॥ ( जानकी-मंगक्क ) 
अपराधु छुमिबा बेलि पठए बहुत हों ..... ..।! 
>< > 2 
सनवंध राजन रावरे दम बड़े अब सव बिधि भए्‌ ॥।| ( मानस ) 


पुनि बसिष्ठ आदिक मुनि बंदि महीपति। 
गहि कीसिक के पाय कीन्दि विनती अति ॥ ( जानकी-संगत्ल ) 


मुनिमंडलिदि जनक सिरु नावा। ... ....... ... ...! 
>८ 4 - भू 


कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिर नाई।...... . «.«.-»»५। (मानस) 


अिनीनीननन-नीननननन 





ठतुलसी के चार दल 


भाएन्एद सहित वह्ठोररि बिनव रघुवीरहि । 
गदगढ कंठ, नयन जल, ठर धरि धीरहि ।._ ( जानकी-मंगढ्व ) 
सादर पुनि भेंटे जामाता । रुप-सील-गुन-निधि सघ आता॥ 


( मानस ) 


िनीननीयी विन नेजन-+ 


जनि छोए छद्विथ ब्रिनय घुनि रघुबीर बहु विनती करी । 
मिलि भेटि सहित सनेह्ठ फिरेट बिदेह मन धीरण घरी ॥ 
से समा कहत न श्रनत बडु सब झ्ुुवन भरि फरुता रहे । 
तब फीन्ा कासलपति पयान निम्तान घाजे गहगहे॥ 

( जानकी-मंगल ) 

००००००००००००००००० - »«.। केरि चरविनय ससुर सनमाने ॥ 
कीरिद धिनय पुनि पुनि सिरु नाई। फिरे महीसु... ... «० ॥ 
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चज्नी परात निस्नान बनाई ।..,... .....०००००  ॥ ( मानस ) 


एएि त्रिधि ब्याएि सफल सुत जग जस छायट | 

मगलेगनि सुपर ठेत 'भवधपति प्रायड॥ (जानकी-मंगल) 
बीच शीच घर यास करि सगले।गन्हि सुख्॒ देत । 

ग्रवध समीप पुनीत दिन पहुँची थ्राइ जनेत ॥ _( मानस ) 


ऐहिं सुमंगल सगुन सुमन सुर वरपहि । 
नगर फोलाहल भयद नारि नर हरपहि ।( जानकी-मंगक्ष ) 


पुरजन 'प्रावत 'अकनि घराता | सुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ 
( मानस ) 


ज्ञानकी-मंगतल श्र 


चौक पूरे! चार कक्षस ध्चज साजहि । 
घिथतिध प्रकार गहगद्दे घाजन बाजहि ॥ ( जानकी-मंगक्त ) 
तिज निज सु'दर सदन सर्वारे, हाट घा० चेह॑ंट पुर द्वारे । 
गली सकल अरगजा सि चाई, जहँ तह चेके चारु घुराई ॥ 

»< ञ ल्‍ ५८ 
विविध भाति मंगलकलस गृह गृद्ष रचे संवारि । ( सानस ) 





बदुनवार बितान पताका घर घर । 

शेप सफल सपलछव संगलरू तरुवर ॥ ( जानकी-संगक्त ) 

घता घजारू न जाह बखाना । तोरन केतु पताक विताना ॥ 
८ है ६ भू 

बैदुनवार पताका केतू | सबन्हि बेंघाए मंगल ऐदतू॥ 
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स फल पूगफल कद॒त्ति रखाला । रोपे बकुल्त कदंघ तसाला ॥ 


(मानस ) 


जज>3+ ७०.ज-तमज के बमम>>«मकक, 


मन मुद्त कैासल्या सुमित्रा सकल भूपति-भामिनी । 
सजि साजि परिछुन चढीं रामहि. मत्त-ऊजरगामिनी ॥ 
( जानकी-मंगत्त ) 
५००५००० ००००००००००००००००»। रेरद दूध दृधि अच्छत साला ॥ 
५ > २८ 


सुदित सात परिछनि करहि , घधुन्द समेत कुमार ॥ ( सानस् ) 


किभन-- खिवलललन अिभनगरजनगनग>न>-+. 


बघुन्ह सहित सुत चारिड मातु निहारहि। 


बारहि, वार भारती झुद्त उतारहिं ॥ ( जानकी-मंगल ) 
बधुन्ह समेत देखि सुत चारी ।..... ... , ..... ... ॥ 

५ भू ५८ > 
चारहि बार आरती करहीं।... ,.... .««५-०००००० । (सानस) 


तुलसी के चार दत्त 
फरहि निद्षापरि द्विनु द्विनु मंगल मुद भरी । 
दुलए दुलहिनिन्ह देसि प्रम-पय-निधि परी ॥ ( जानकी-मंगन्न ) 
बम्तु अनेक निद्धावरि ऐोहों । भरी प्रमोद मातु सब सोहीं ॥ 





( मानस ) 
देत पाचिट्रें धरध घ॒न्नीं ते सादर। 
उमगि चक्केठ शार्नद भुवन भुद्द घादर ॥ . ( जानकी-मंगछ ) 
मद «०» -भरघ पाचेडहे ढंत। 
री »* «चर्ती लिवाद निम्त ॥ ( मानस ) 


नारि झद्दार उघारि दुलहिनिन्द देसहि । 

ननलाहु कि जनम सफल करि लेखदि ॥ ( जानकी-मंगल ) 

सिचिका सुमग श्राह्र उधारी । देसि दुलहिनिन्ह ह्वाहि सुखारी ॥ 
( सानस ) 


जाघऊ फीन्ह निद्वाल धसीसहि जह तह । 
पूजे देव पितर सब राम-ठदय कहँ॥ ( जानकी-मंगलू ) 
जाधचक सकल शजाचक कीन्‍्हे।॥,......... «««-« ॥ 

। भर भर 
देव पितर पूरे यिधि नीझे ।,७ ... ««««- . » ॥ ( मानस ) 
नगयार करि दीन्ह सबहि पहिरावनि। 
समधी सकल सुभ्ासिनि गुरुतिय पावचनि ॥ ( जानकी-मगल् ) 


े 
विप्रवधू सघ भूप वोलछाई। चंज चारु भूपन पहिराई ॥ 


यहुरि वेललाइ सुभासिनि लीन्हो । रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ 


( मानस 2) 


जानकी-मंगल र्प७ 


उपचीत व्याह उछाह् जे सिप रास मंगल गरावहीं । 
छुलसी सकल कल्यान ते नर नारि अनुदिलु पाचहीं ॥ 
( क्षानकी-मंगल ) 
उपबीत ब्याह उछाह मंग्रल्न सुनि जे सादर गावहां । 
बैदेहि-राम-प्रसाद ते" जन सबबेदा सुख पावहीं ॥ ( मानस ) 





इस प्रथ की आलोचना के साथ साथ 'रामलला नहछ?, बरवे 
रामायणः, 'पावेती-मंगल”ः तथा जानकी-समंगलः की आलोचना 
समाप्त होती है। ये चारों ग्रथ पूर्वी अवधी में लिखे गए हैं । 
अतएव इस स्थान पर, इन चारों अंथें के आधार पर, पूर्वी अवधो 
के कुछ लक्षण निर्धारित करना अनावश्यक न होगा । 
गेोरवामीजी के 'सः और शः के प्रयोग का भी ध्यान से समकक 
सेना आवश्यक है। उन्होने कुछ तत्सम शब्दों को छोड़कर 
अन्यत्र 'श? का प्रयोग ही नहीं किया। डसके स्थान पर बहुतायव 
से 'सः का प्रयोग है। बिहार प्रांत तक श? 'स? ही बना रहता 
है। बंगाल में जाकर फिर 'श” हो जाता है ओर 'स? को भी शः 
बनना पड़ता है। ब्रजभाषा में भी सर्वत्र 'स” का प्रयोग है। आज- 
कत्ल त्रज़भाषा सें लिखे जानेवाले अथों में भी 'श? केवल तंत्सम 
शब्ददं के प्रयोग मे दीख पड़ता है। वर्तमान युग की प्रवृत्ति तत्सस 
शब्दें। के प्रयोग करने की ओर अधिक है, अतएव त्रजभाषा भी 
इसका अपवाद नहीं । यही कारण हे कि आधुनिक ब्रजभाषा में 
पहले की अपेक्षा अधिक 'श? सिल्तेगा । 
गेस्वामीजी की लिपि सें 'ख? के स्थान में 'ब” का बहुत अधिक 
प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उनके समय में 'घः का उच्चारण 
खः से मिल्लवा-जुलता था। आजकल स्‌ अक्तर का उच्चारण 
साधारणतया दो प्रकार से होता है। संस्कृत के अधिकांश विद्वान 


तुलसी के चार दत् 


बरेहि के श्रनुराग मदर घढ़ि घाटरि। ( पार्वती-मगल ) 
कटि की दीन बरिनिर्षा छ्वाता पानिद्दि हो | ( रामछला नहद्ट ) 
देसह प्रापनि मूरति सिय फे छह । (खत्रीलिग का रूप ) 
( बरये रामायण ) 
छमु राजधानी मदन की विरची चतुर त्रिधि आर ही ( सत्रीक्षिग ) 
( पार्वती -मंगल ) 
पढ़" सुकृत बेएि भाति सराहिय तिन्ट कर । ( पावती-संगक ) 
राम धुएं दसरघर ये जद्धिसन थान कही । 
भरत्त सम्मान भाए ता श्रीरघुनाथध क है । ( शामत्तक्ता नह 2 
पेतिम अवतराण में पुँप्तिग के लिये भी के! खोलिग का प्रयोग 
किया गया है, जा शुद्ध नहीं है। एक विशेष ध्यान देने की वात 
यह है कि जद्दा तक सवंध कारक का विषय है, 'पार्वती-मंगल? श्रार 
'ज्ञानकी-मंगल? में सड़ी वाली क॑ चिद्रों का प्रयोग अधिक है, पूर्वी 
प्रवधों फे से चिद्दों का कम । प्रधिकरण कारक में मं? झे।र 
'धरः देने का प्रयोग किया गया है-- 
सय एंड्िन्द महेँ इंडविलेचन लेसहि । ( जानकी-मंगन ) 
शेम रोम पर ठउदित रूपसय पूपन। ( पार्चती-मंगज् ) 
(हि? का प्रयोग भी लगभग कई कारक-चिह्दों के स्थान पर मिलता है। 
मे जनपासेद्धि राउ, संग सुत सुतबहु । ( श्रधिकरण कारक ) 
( जानकी-संगत्न ) 
जनक जानदकिट्ठि भेटि सिखाह सिखावन ( क्मैकारक ) 
( जानकी-मंगक्त ) 
कारक-चिह्नों के अतिरित्त क्रियापदों के प्रयोग मे जहाँ सकर्मक 
का व्यवहार है वहाँ 'करन? के स्थान मे कीन्ह! का प्रयोग किया 
गया है । इसी प्रकार 'देना? के स्थान में 'दीन्दः, ज्ञेना? के स्थान 
मे लौन्दः आया है । 
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हमहि झाजु लगि कनडड़ काहु न कीन्हेउ । 
पाबेती तप प्रेम मोत्न सोहि लीन्हेड ॥ ( पाव॑त्ती-मंगल ) 
रामायण में, 
'जहँ बस संभुभवानि सो कासी सेहआ कस न ।! 
पदमावत में--.'बेठ महाजन सिंहलद्वोपी! तथा जानक्री-मंगल में-.. 
हूँ बस नगर जनकपुर परम उज़ागरः एक ही प्रकार के प्रयोग हैं। 
वर्तमान के स्थान्न पर संक्षेप के लिये केवल धातुरूप ही रखे गए हें। 
ऐसे रूपा का प्रयोग इन चारों ग्रथे। से अन्यत्र भी सिल्ञेगा | अश्वा 
पाचेती मंगल्ष में--. 
सुनि कह “"चाद॒ह भुवन फिर जग जहँ जहेँ। 
रामायण में अहहिं” का बहुत प्रयोग है। रामलला नहत्ा में भी 
इस प्रयोग को देखिए--- 
धाम अहदि दुसरथ के ।' 
इसी प्रकार के, नीचे दिए हुए, उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा 
कि शुद्ध अवधी की बेलचाल में क्रिया का रूप कर्ता के पुरुष 
'लिग!” और वचन! के अनुसार होता है। सकर्मक भूतकालिऋ 
क्रिया में कमे के अनुसार नहीं होता, जैसा खड़ी बोली में होता है। 
काटिन्ह बाजन वाजहिं दसरधथ के गृह हो | ( रामलला नहछू ) 
ए श्रखिरया दे वैरिनि देद्धि बुकाइ । ( बरवे रामायण ) 
मानिकदीप घराय बैंठि तेहि आसन हो। ( रामछल्ला नहकू ) 
लद्टेउ जनम फत्न आजु जनमि जग आइन्द्र । ( जानकी-मंगढू ) 
तेरन कलस चेंवर घुज बिबिधघ वनाइन्हि । ( ख्लीलि'ग ) 
( पावती-मंगल ) 
सध्यम पुरुष के क्रियापद विधि में भी प्रयुक्त हैं। पर्बी अवधो 
मे ऐसा सर्वत्र होता है-. 


तुलसी के चार दक्ष 
कासल्या की जेदि दीन्ह श्रनुसासन ही । 
“नएछू थाई करावहु ब्रेठि सिद्ठासन हो । ( रामलछा नहकछू ) 
पुल्लिग मे 'एसि!, 'एनि! तथा ल्रीलिग में 'इसिः तथा 'इमि? का 
प्रयाग भी उन प्रश्ने। मे ई-.- 
फह्ेसि भेंवर क्र हरा हृदय चिदारि | ( बरथे रामाग्रण ) 
गेम्वामीजी ने जायसी की भाति एक अकारात क्रियापद का 
भी प्रयोग किया है- 
नाथ सिना सुधि करिश्र तिन्॒लिं सम तेइ, हर । 
भविष्य के बकारांत प्रयोग भी इन पंध्रों मे ह-- 
झनुचर जानब राड सहित पुर परिशणन । ( जानकी-मंगल ) 
राम लपन सम तुलसी सिखव न श्रानु । ( घरवे रामायण ) 
'जेठ', तेडः प्रार 'जा', ते' देनों प्रकार के प्रयाग इन ग्रंथे मे 
मिलते है 
जे पग्ु नाटने घोषद् राम घोवावह हो | ( एफयदन ) 
( रामलज़ा नहत्ठ 2 
जे यू नएछ गाय गाह सुनावह ऐ। । ( वहुवचन ) 
( रामलला नह ) 
जी पहुँचाव रामपुर तन्न॒ श्वसान । ( बरवे रामायण ) 
ज्ञानफी-मंगल! शोर पाव॑ती-संगल' में तो खड़ी वाली के सहश 
क्रियापद हैं ही, एक-झ्राध स्थल पर वरवे रामायण में भी उनका 
प्रयोग हुआ ऐ-- | 
(उठी सखी हंसि मिस करि कहि खदु वेन । 
अभिप्राय यह कि 'रामलला नहछू! की भाषा ठेठ अवधी है, यद्यपि 
उसमे भी जायसी की सी ग्रामीणता कम है । बरवे रामायण? की 
भाषा उससे कुछ शआगे बढ़ी हुई है। 'पावेती-मंगल? ओर जानकी- 
मंगल! के क्रियापद और शब्द हैं तो मानस! की ही भौंति, कितु, 
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केवल संगीत की सुविधा के लिये ठेठ पृर्वॉयत्व का सिचन है। 
“जानकी-मंगल”ः और 'पावेती-मगल? में, कहीं कहीं पर, खड़ी बोली 
की निकटता ते मानस? के भी आगे बढ़ जाती है क्योंकि ये दोनों 
प्रंथ मानस? के 'परवर्ती? हैं और पूर्वी अवधोपन लिए हुए भी 
परवर्ती हैं । 

इतनी समीक्षा के अंतर जानकी-संगल”ः की आलोचना भी 
अब समाप्त की जाती है। 


